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भूमिका 


भारतीय नायी के समस्त आदे यदि एकं हौ जगह कद 
खोजना चाहते वे, एक श्रादशं क्षत्रिय नारौमें देवे जा सक्ते ह। 
क्षत्रिय जाति का दस देश कै इतिहास भ्रौर सस्ति के निमणिमें 
जो श्रनूखा योगदान रहा है उसे कोई नकार नहीं सकता 1 धमं प्रौर 
स्वतत्रता कै लिए हसते हसते ग्रपने प्राणों की वलि देना राजपूतों 
का प्रमुख कर्तन्य रहा है। श्रपनी श्रान-वनि की रक्षा कै लिए 
प्राणोत्सर्गं करना राजपूतों में वहत ही गवं की बातं.सममी जाती 
रही है । राजपूतों की अद्भत शौये-गायाभ्रो, वीर्त्व प्रदशेन प्रौर 
गौरवे गरिमा का मूलं भ्राधार राजपूत नारियां रही है) राजपूत 
रमरियौकोही क्षत्रिय धमं (रजपूती) की समुचित पालना का 
श्रेय जातादहै। क्षत्रियो को शीयं, उनकी युद्धप्रियता, स्वामिभक्ति, 
धरती प्रेम, वचन पालन इत्यादि भारत तो क्या पूरे विश्वे मे भ्रतृल- 
नीयदहै रौर इसे श्रतुलनीय स्वषूप प्रदान केरने मे जौवन्त इाक्ति के 
रूप में राजपूत नारिया ही सतत प्रर्णादाथिनी रही है । 

हमारे इतिहास मे वीरो की श्चर्यं माथा््रोका वणन तौ बहुत 
मिलता है किन्तु उन मातात्रों का जिन्हे श्रपनी अ्ान-वानग्रौर 
शान की रक्षार्थं म्रपने वीरपृत्रोकोदूधकी लाज रखने रणांगरणं 
मे भेजा, उन भ्र्धागिनियों को जिन्होनि देश की रक्षाव धर्मं पालन 
हेतु श्रपने चूडे की लाज बचाने रणाबांकुरे परतियो को युद्ध भूमि मे 
भेजा श्रौरवे वौरागनाए जौ सत्तौध्व रक्षाकेलिएजीहरकी प्राग 
मे जलकर भस्महो गयी । उन शक्तिरूपा सबलाश्रो के त्याग श्रौर 
शौय को माधाभ्रों का समुचित विवेचन नही हिमा जिन्होने शत्रुदल 
केासफायाकेरनेस्वयं हाथ मे खड्ग धारण कर रणचण्डी का 
रूप धारण क्था । श्रावश्यकता पडन पर मोमकीतरहुनरम 
दिखने वाली राजपूत नारी सरत चरन की भाति प्रबल से प्रबल 
भकावात के सम्मुखं समर्थं खड़ी रही । परन्तु दुभग्पिवश पुरुप के 
वौरत्वे गर्जन के अगि नारी की श्रन्तः प्रवाहिनी शक्ति धाया प्रायः 
म्रा्ोसे ओमलदही रही । 

राजपृतनारीकी वीरता, साट्स, व्याग, दृट्‌ संक्प, कष्ट 
सहिष्णुता, धं प्रौर पत्ि-परायराता, शरणागत वत्सलता स्तुत्य 


निठेदन 


“यत्र नरस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" स्मृ्तिकार मनु का यह्‌ 
कथन भारतीय संस्कृतिमें नारी के प्रत्तिजी दृष्टिकोरा रौर सम्मान 
भाव रहा है, उका परिचायके है) हमारी प्राचीन मान्करिनिक 
परम्परानुसार तो भार्याह़ीन पत्ति देव, पितु, यज्ञ प्रर अतियि पूजन 
काभीग्रधिकारोन था! ्रपने त्यौहयरोश्रौर उत्वं परहमदटष्टि 
डां तो ठेसा शायद ही कोई उत्सव श्रौर व्यौहार दीया जिसमेनारी 
की कोईभूमिक्रानहो । विश्वकी महान्‌ विभूतयो कै निर्ण म 
नारी कौ महती भूमिका रही हं । मातु-शक्तिकीतोा देवो, ऋपियी 
व मन्तींतकने बन्दनाकी दहै । पुरुष कै नैराश्यपूणं अधियारे जीवन 
मे नव उ्साहुके प्रकाश की किरण वनक्र चमकनेवालीनारीने 
कई वार विकटतम परिम्थितियों मे भी पुञ्प के इगमगातेश्रात्मवन 
को सम्बल वप्रेरणा प्रदान की । 


संस्कारित नारी सथल राष्ट की मवे बडी पहिचिनि टश्च 
वरती है । इसी उद्टष्यकोध्यान मे रखते हुए मेने इस पृस्तकमे 
राजपूत नारियों का ग्रति संक्षेषमें चरित्राकनिकरनेकौी कोटिको 
है, जिसकी प्रेरणा मुभ कल्याणके नारौ अक्र से मिली । पौराणिक 
काल की क्षत्रिय नागि सदित्तं 102 रजिपूत नारियों का 
ेतिहासिक विवेचन न केर उनकी चाशितिके विसपताग्रो को 
उदूघाटित करने का प्रयाम कियाद! इसमे यदि नारी जानि मे 
भारतीय नारी कै भ्रादर्जी के प्रति निष्ठा, नवचेतेनाव नवमस्कार 
उत्पन्न होगे तौ मै श्रपना प्रयास साथंक समन गा। 


राजस्यानी की यद्रस्वी लेखिका पद्मश्री रानी लक्ष्मीकुमारी 
चरुण्डावत ने पुस्तक कौ भूमिका तिकर मुभ श्रनग्रहीत कियारहै, 
इसके लिए भ रानोनौ कावड ग्राभारो हुं । पुस्तक के प्रकाद्क 
मुद्रकं वे पुस्तक लेन के कायं मेँ जिन महानुभावौने ममे प्रौत्मादित 
किया, उने सब का त्राभार व्यक्त करता हूं । 


विक्रमसिषहु गृन्दीनः 
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देतहूति 


बावत देदा के भ्रधिपति महारज स्वायम्भुव मनु की लावण्य 
मयी पृत्री देवहूति वड़ो गरराशीला थी । देवहूति की माता का नाम 
श्तल्पां था } भारतवर्षं के सश्राद्‌ महाराज मनू कौ पुम देवहूतिं का 
बचपन सजवंभूव श्रौर ेश्वयं के वातावरणमे बीता । शिरिभी 
राजकुमारी देवहूति इसके प्रति भ्रासक्त नहीं थी । देवहुति को घ्याय, 
तपस्या श्रौर सादगीपूर्णं जीवन बहुत प्रिय था । धमेज्ञ मनु कौ पृत्री 
का घर्म के प्रति ्रनुराग हीना स्वाभाविकही था । महाराजा मनु 
के सात्विक श्रीर धार्मिकं विचारों का संभवतः देवहुति प्र बहुत 
श्रधिक प्रभाव पड़ा ्रौर इती के परिणाम स्वरूपं सांसारिक सुखो के 
प्रति वह्‌ श्राङृष्ट नहीं हयी । उसने श्रात्मकल्याण का मामं अ्रपनाया । 
एक सन्राद्‌ की राजकुमारी के सिए किंसी प्रकारका कोई 
श्रभावन था । उसकी हर इच्छा की पूतिता हो जती धी, 
केवल इच्छा जाहिर करने की देरी थी । वहं वाहती तौ श्रषने लिए 
योग्य भौर एेश्वर्यशाली पति के साथ विवाह कर सुख से श्रपना 
जीवन विता सकती थी । मनुष्य तो क्या कई गन्धर्वे, साग, यक्ष श्रौर 
देवता भी उस श्रप्रतिम कू्पवानर राजकुमारी“ से विवाह करै को 
लालायित ये परन्तु देवहूति मे भ्रपने लिये किसी देवता या पराक्रमी 
राजा कौ बजाय तपस्वी को पति सुना । 
जीवन के शाश्वत सत्य को पट्वान देवृहुति को हो चुकी थी । 
देवहूति का मनिना चा किं "यह्‌ मनुष्य जीवन भोगं विलास के 
लिए नहीं भिला है । मानव-भोगों से स्वर्ग का भोग उक्कृष्ट माना 
गया है किन्तु बहु भी चिरस्थायी नही है, श्रन्त मे दख देने वाला है । 
मोक्ष-साधक इस शरीरं को विपयभोगों भे लगाकर जजर बनाना 
भारी भूल है । सांसारिक ेश्वयं चिर सुखदाय नहीं हुभ्रा करता । 
मनुष्य को चिर सुख प्राति का प्रयास करना चाहिए भ्रौर यह्‌ चिर- 
सुख भगवद्‌ श्राति मे दी संभव है ।\यही देहधारियों की शाश्वत 
सिद्धि है जिससे ममता, मोह्‌, ्रासक्ति श्रौर नन्म-मरय के वधन से 
जीव मक्त दहो जाताहै । ग्रषत्म कत्याणही जीवेनका चिर उद्‌श्य 


श्र 
है। 


लोपाश 


विदर्भेराज की कन्या लोपामुद्रा का जन्म राभेकुल भे दृश्रा था ।" 
लोपामुद्रा महपि अ्रभस्त्य की सहघमिणी वनी । बात्यकालसेही 
जो सख भोगों मे परली ग्रौर राजकीय वैभव में जिसका भ्रव तकं का 
जोवन व्यतीत हा, श्रपने पति को आज्ञा पति ही क्षण भर मे बह- 
मूल्य वस्त्रौ, ्राभूषणो रौर समस्त वैभव प्रदशंन की वस्तुध्रों का 
परित्याग कर दिया । राज महिषी अ्रव तपस्विनी वन घूकी थी । 
श्रपने पति के समान ही त्रत एवे नियमो का पालनुं करती हई 
लोपामुद्रा तन-मन से पति की अनुफामिनी वेन गयी । श्रपने प्राचरण॒ 
श्मौर व्यवहार के कारण लोपामुद्रा की मरना ग्ररु्धती, सावित्री, 
प्रनसूया, सुनीति श्रादि प्रसिद्ध पतित्रता नारियों मेँ होती है । 
लोपामुद्रा के श्राचरण के सम्बन्ध में देवताश्रोके गुरु महि 
वृहस्पति ने श्रगस्त्य ऋषि के सम्मुख जो उद्गार प्रकेट क्रिये वे 
प्रत्येके भारतीय नारी के लिए ध्यान देने योग्यै ग्रौर एक क्षत्रिय 
नारी की समस्त गरिमा को उजागर करने वाले टहै- 
महपि वृहस्पति ने कहा--“है मुनिवर ! श्रपकी सहधभिरी 
लोपामुद्रा मेड़ी पनित्रता है 1 यह्‌ कल्याणी गरी की छाया दी भांति 
सदेव ब्रापका भ्रनुसरण करती है । इसकी चर्चा पण्य देने वाली है! 
श्रप्रके भोजन कर देने के उपरान्त श्रत्न ग्रहा करती है, अ्रापके 
सोने कै पश्चत्‌ सोती है मरौर श्आपके जागते से पहने जग जाती है! 
श्रपको भ्रमुषस्यितति मे माभूषरो को दूती तक नदी । अप्की रायु 
बे, इसके विर यह कभी अपका नाम अमनी जवान षर नहीं 
लातो ) सतीत्व रक्षा के लिए परपुरुष का स्मरणा तक नहीं करतौ 1 
भ्रापकी कठोर बातको भी शान्ति से सहन कर तेती है, उसका बरा 
नहीं मनित्ी ) सर्दव अरपिकी मनोकामना कोपं करने हैव सेवा 
भाव मे तत्पर रहती है ! श्रापको प्रसन्न करने की हमेशा कौर्िन्न 
करती है । यह्‌ कभी धरकेद्वारे एर बहते देर तक खडी नही होती । 
दरवाजे पर कभी नहीं देखा करती श्रौर श्रपकी श्राज्ञा के चिना 
किसीको कोरेवस्तू नदीदिण कस्त । 
ग्कृतेर्कं करने वाली, दुराचारो, कका, पतिसेद्ेयन्खते 
वानी इत्यादि दुगुंणो मे युक्त प्र॑ने्कारित स्वियोने न कभी वात 
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करती दहै ग्रौर न ही इनसे मत्री स्थापित करती है । श्रकेली कही 
नहीं जाती ) श्रोख्ली, मूल, मड, सिल, देहली इत्यादि पर नदीं 
बैठा करती। किसी की निन्दा नहीं करती, कलह्‌ नही करती। 
श्रापके हर्षं, विषाद की सहभाग्निो है तथा श्रापकोही परमेश्वर का 
रूप मानकर सदा सेवारत रहती है 1“ 


स्त्री श्रपने पति की सच्चे मनसे सेवा करे, पतिकीभ्राका 
उल्लंघन न करे यही उसका सुवते वड़ा प्रतहै, परम धर्म दहै प्रर 
दसस मदृकर उसके लिए श्रौर कोई देवपूजा नही हौ सकती । श्रपने 
पति की हर स्थित्ति में सहायक हो, उसका कभी परित्याग न करे 
चारे वोकंसाभी हो क्योकि पति ही उसके लिए देवता, पति ही 
घर्म, पतिहौी तीं श्रौर सबसे वड़ा पे पुण्यदायी ब्रत है । जिस तरह 
खाया शरीर का, चांदनी चन्द्रमा का-तथा चिजली मेध का श्रु 
सरण करती है उसी भाति-स्तरी संदा श्रपने पति का अनुसरण करती 
रटे, पति के जीवन श्रौरमर्णमें उसकी सहचरी बनी रहै । इ 
तरह की कई बातें पतिब्रतानारी की विशेषता के रूप में हमारे 
धर्मदास्मों में दयी गयी ह! भारतीय नारीके जो सदियों से 
प्रादशं रहे दै उनकी साक्षात्‌ प्रतिमूति है- लोपामुद्रा । वास्तव मे 
गृहस्य वही है जिसके घरमे पतिव्रतास्त्रीरहै। ् 

प्रज रेमारेदेशके प्रायः सभीस्माजकी नारियोंमे व 
श्रपने सूप प्रौर लादष्य पर गरवे करने वाली रिद्रयों की संख्या दिना 
दिन वदती जा रही है । भ्राघुनिकताके नाम परवेनोवृद्स्वीकार 
कर रही ह उसकी उपादेयता से वे संभवतः भ्रनभिज्ञ है 1 भारतीय 
संस्कृति में नारी की महत्ता का विशेष र्थान रहा है । उन प्राचीन 
सस्कारों को व्यवहार्मे लाने की श्रावश्यवत्ताहै श्रौर उनको उप 
गिता को सममा जाना चाहिए; केवल प्राचीनताके नाम पर 
उसका परित्याग करना समर्भदारी नही है । क्षत्रिय समाज मे प्राज 
भौ ठेस नारियों संभवतः भरन्य समाजो से श्रधिक संख्या में निर्टेगी 
जिनके श्राचरण मं लोपामुद्राके संस्कारों की दाप स्पष्ट मलत 
है । ठेसी लोपामुद्रा प्रधिक संस्या मे नही मिलती, भगवान्‌ मी 
ग्रसीम कृषा ते मिला करती है 1 नारी का यहां समुचित सम्मान 
होता है । राजपूत समाजमेंतो भ्राज भी.नारी को जो सम्मान 
दिया जाता ह वह्‌ श्रनुकर्णीय है । पति भी भ्रषनी पली को श्दर 
सूनक जातीय विरेवणसे पुकारते है 1 


प्मुनीति 


राजा उत्तानपाद के दो रानियां थीं) बड़ी रानी सुनीति एवं 
दछयोटी सुरुचि । सुनीति पटरानी थी किन्तु राजा उत्तानपाद ने सुरुचि 
के सौन्दये पर मुग्ध होकर विवाह किया था । सुरुचि जितनी सुन्दर 
थी उतनी ही चतुर भ्रौर धृतं भो । उसने भ्रपनी रूपराशि के मोह- 
जाल से राजा उत्तानपाद को शीघ्नही श्रपने वेश्शमें कर लिया। 
सुनीति राजमहिषी थी, यज्ञादि कार्यों एवं अन्य धार्मिके श्रनुष्ानौं 
मे राजां के साथ उसकी प्रधान रानी सुनीति ही भाग लेती थी । 
यह्‌ बात दयोटी रानी को बहुत भरषरती थी । मन-ही-मन वह दवष 
करती थी! उल्टी सीधी मनगदन्त बातें बनाकर राजा उत्तानपाद 
को उसके विशद कर दिया ! उत्तानपाद जिसे चुनि के सौन्दय ने 
जड श्रौर अधा बना दिया था ! विवेक रहित हीकर राजा उत्तानपदि 
ने सुरुचि की हूर बात को मानना प्रारम्भ कर दिया! शन्त मे एक 
दिनि श्रषने मानकाटोग रचसुरुचिनेश्रपनी सौत सुनीतिको,जो 
भ्रत्यन्ते गुणवान्‌ थी, राजमहलीं से निर्वासित करा दिया ! काम का 
प्राक्षण गण की श्रपेक्षा स्प की शरोर श्रधिकं होतादहै। राजा 
उत्तानपाद ने महारानी सुनीति का परित्याग कर दिया 1 


परति-परित्यक्ता सूनीति गोद मे भ्रपना नन्हा शिशु चिए राजधानी 
कै समीप स्थित महपि शति के आक्रम में निवास करने सगी । 
राजवेभव का परित्याग उस गुणवान्‌ नारी ने राजमहलो मेहो कर 
दिया धां! भ्रने वह्‌ एक तपस्विनी की भांति श्रपना जीवेन व्यतीते 
करने लगौ । पति से १रित्यक्त सुनीति की भरि का कन्दे भ्रवे 
उसकी गोद का बालक ध्यवथा। ऋषि कुमारो के साय महर्पियों के 
सानिध्यमे बालकधवे का पालनहो रहा था" सरल, सात्विक, 
सद्गुणो की भ्रतिमूति बवातक धरेव को देख-देख कर सुरुचि भ्रपने 
जीवन के शेप दिन व्यतीत कर रहौ भथी। वही उसका एकमात्र 
सहाराथा। 


उधर सुरुचि यह भली भत्ति जानती थो किं मैने कपट पूर्वक 
सुनोति को पति से परितपक्ततो करवा दिया परन्तु एक समस्या 
प्भीभ्रोरशेपं है. वहरहेप्वदो1घ्रवरसुनोतिक्ापूत्रया भ्रौर 
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चह सुरुचि के पुत्र उत्तम से बड़ा था । नियमानुसार वही राज्य का 
उन्राधिकारी था श्रत सुष्चिं श्रव इसी प्रयास. लगी हयौ थी कि 
जिनना हौ सके प्नुब राजा से दूर रहे जिससे उनका स्नेह सिरं 
उत्तम परही रहेश्रोरवे उसने ही प्रपषना उत्तराधिकारी नियुक्त करे । 


 ध्वब्रभी्षाचवयंकाहीथाकि एक्‌ दिन अपनी माता से 
भ्राज्ञा तेकर पिता के दशेन हेतु राजधानी म गथा 1 ध्रव के साय 
प्राश्रमवासी ग्रन्य ऋषिकुमार भी ये । राजधानी में प्च केर इन 
ऋपिकूुभारों ने जवे राजभवने प्रवेश किया तो राजा उत्तानपादं 
ने उन्हे प्रणाम कर उनका श्रभिवादन किया; घ्रूवने अपने पिता 
के चरणों पर जब मस्तक रखा तो राजा उत्तानपाद श्रपने इस 
व व तेजस्वी बालक को गोद में सेने का मोहं संवरण न कर 
सके । 


वालक ध्रवकोराजाकी गोदीमें वंढा देखे उसको विमाता 
चुनि के कलेजे पर साप लोटने लगे । उसने अ्राते ही तुरन्त महा- 
राना को कहा--"महाराज { आपने श्रभागिन के इस पृतव्रको गोद 
भे क्यों चैठाया है, यह्‌ भरापरको शोभा नहीं देता 1” यह कहती हेमी 
सुरुचि राजा के समीप गयी ग्रौर बालक ध्रव का तिरस्कार करती 
हुई उसे अपने पिता कौ गौद से नीचे उतार दिया । इतना दही 
नहीं सुरुषि उसका श्रपमान करते हए अगि यहु कहने से भी नहीं 
दकि कि "तुमने श्रभागो माताके गर्भं से जन्म लिया दहै । यदि तुम्हे 
महाराजा की गोद श्रथवा सिंहासन परबैव्नादहैतोमेरी कोष 
से जन्म वेना पडेगा 1” राजा उत्तानपाद सहसा युद्ध वोल न सके । 
पिकुमार यह्‌ दृश्य देख स्तन्ध रह्‌ मये ! विमाता के व्यंग्य बाणं 
सेश्राहतघ्रवकेनेघ्रोंसे क्रोधाग्नि प्रकट हो रही चौ । उसका शरीर 
कोपने लभा } उसने एक बार श्रपने पिता की नोर देखा, वे च्चाप 
बैठे ये। कठोर नेत्रो से उसने श्रपनी विमाताको देखा भीर 
तीव्रगतिसे वहां सेभ्रस्थान कर दिया। 


. राजधानी से बालक ध्रव सीधा अ्रपनी माता के पास श्राश्रम 

~ भं पर्हैवा। सुनीति ने ग्रपने पूव को मनोव्यथा जानने हतु दुचकारते 
हए कहा--कदो तुर्दे किसने मारा है, किसने तुम्हारा भ्रपमान किया 
है? की गोदी मे मुह्‌ चिपये वालकं व दूट-कृट कर. रोने 
लगा श्रौर बहो कठिनता से रोति रोते ही उसने सारा वनान्त ्रषनी 


सुनीति {¶ 


माता को सूनायां । सुनीति ने ग्रपनेसालकोद्तीसेलगालिया 
श्रौर उसकी पीठ सहलाते हुए उसे सत्वनां प्रदान कौ । 


वलकध्रवको धिमाता की बात बहुत केचौट रही थी । वहु श्रव 
भौ सिबुक रहा था प्रौर पताकी गोद से जिस प्रकार उसे अप 
मानित कर उतारा गया, उसे बडा खिन्न थ! । उसने श्रपनी भाता 
को फिर कट्ा--' “क्था कितौ पूतव्रकोश्रने पिनाकी गोद में वष्ने 
का श्रधिकार नही दहै? ग्रीर फिर मुभे ग्रभागिन का पत्र कहकर 
विमातानेमेराहीनही, मा, तुम्हाराभीतो्रपमानि कियाहै, भँ 
इसे कभी सहने नही कर सकता 1" 


सुनीति के धये का बांध ट्ट गया-'"'सचमुच, वेटा, मै अभागिनी 
ह । म श्रभागिनी नही होती तो अपने ही स्वामी दारामेरा परित्याग 
नही रोता ॥ पति द्वास पस्त्पक्त पत्नी संसार मे अभागिनीदही मनी 
जाती है) एेसी प्रभागी माताकै कोखसे जन्म वेना सचमुच तेरे 
ग्रभाग्य का ही सूचक टै 1'' कहते-कहते सुनीति केनेर्त्रोसेम्रापुभ्रों 
की धार बह निकली } श्रध पुणं नेत्रो से त्रपते प्राणो से प्रिय पुत्र 
ध्रवं को समभाते हुए सुनीति ने कट्‌ा-- "बेटा, तुम्हारी विमाने 
जो कहा है वेह सत्य है । उसी में तुम्हारा कत्यासा है । भगवान्‌ की 
तपस्या कर तुम संघार में वसे शरश स्थान प्राप्न कर सकते हो । 
तुम्हारे पिताकी मोदे तुम्हारे लिए चाहे कोरईस्थानन हो रिन्त 
परम पिता परमेश्वर की गोद में वठकर तुम निश्चिन्त हो सकते हो, 
वहां से तुम्हारी विमाता तुम्हे कभी नहीं उतार सकती 1" 
माकी यह्‌ बात सुनकरघ्रवकासारा दुख दूर हो गया । उसने 
जत्‌ के पिताक गौदमे वै्ठ्ने की ठानती 1 व्ह विमाता के पुत्र 
उत्तम से भो उच्चे स्थान प्राप्त करने का इच्वुक हौ उलठा श्रौर उने 
मांसे यह्‌ जान लिया कि भगवान्‌ को तपस्या हारा प्रसन्न कर भन- 
चाहा वरदान प्राप किया जा सकता है । उसने उसी समय वन जनि 
का निश्चय कर लिया । 
गोद से उतरकर बालक श्र्‌.वनेग्रपनी मां के चरणों प्र मस्तक 
रखा 1 पचि वर्प का नेन्हा बालक, सुनीति को भांखोंकातारा, 
उसके जीचन का एकमाच्र सहारा, भगव भक्ति हैतु वनमेजाने कै 
लिए मां से ्रायीर्वाद मांग रहा था । प्रेष्ठ कायं हेतु सुनीतिने 
श्रपते पुत्र मे अत्यधिक उत्कंठा श्रौर जिक्ञासा देख रोकना उचित 
न सममा । उस्ने श्रपनेपुत्रकी बांहोंमे भर गोदी मे चियः, स्नेह्‌से 


ग्पातित्री 


मद्रदेश के धर्मनिष्ठ राजा श्रश्वपति पर उनकी प्रजा वहत भरेम 
रखती थी । भ्रश्वपति भी सत्यवादी श्रौरप्रजापालक रजीथे। 
उनके राज्यम हर प्रकार का श्रमन-च॑नथा । सभी प्रकार की सुख- 
सुविधा होने फ वावलूद भी श्रश्वपति के कोई सन्तान नही थी । इम 
वात का उन्हे वड़ा दू या । इस दूखं की निवत्त श्रौर सन्तान प्राति 
हेतु राजा श्रष्वपति ने भ्रशारह्‌ वपं तक कठोर तपस्या की। इस 
कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप उनको रानी कै गर्भसे एक 
तेजस्वी कन्या का जन्म हरा जिसका नाम सावित्री रां ग्या । 

साविश्रौ जव सयानी हुई तो उसके पिता राजा श्रश्वपति ने 
श्रपनी पूत्रीसि स्वयंदही अपने लिए योग्य वर खोजने को कहा) 
नडे संकोच भाव से उसने पिताकीश्राज्ञाको रोधाय कर इम 
प्रयोजन हेतु कई वृद्ध मंतियों व राज्य कर्मचारियोकेसथंयात्रा के 
लिए निकली । विभिन्न देशों, स्थानों व नगरों में घूम-घाम कर जव 
वह्‌ पूनः रपे पितृ-गृह्‌ लौटी तो पिता ने श्रयनी लाडली पृत्री कौ 
पसन्द जाननी चाही ! सावित्रौ ने अरनी परसन्दसेजो पति चना 
उसके सम्बन्ध मे जानकारी देते हुए पिता को प्रद्युत्तर दिया कि-- 
“शात्वदेश के रहने वाले सत्यवान नामिक युवक को, जो स्वगुण 
सम्पन्न है, उसे मैने श्रषने मनसे पतिलूपमें तुना है। 

उन्ही दिनों नारदे ऋषि राजा श्रश्वपति की राज्य सभाम भये 
तव राजा ने श्रपनी कन्या दवाय सत्यवानको वरनूनेजानेकी 
सूचना देते हुए इस सम्बन्ध मं ऋषि श्रेष्ठ से विचार जानने च 
नारद च्छ्पि ते सत्यवान के सम्बन्ध मे कहा कि--“"य्‌मत्सेनका 
वह्‌ वीर पुत्र बड़ा तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमाशील, दानी, उदार, 
सत्यवादी, रूपवान, विनयी, पराक्रमी, जितेच्िय इत्यादि समस्त 
गुणो की षान है, किन्तु" *“ केहुते-कहुषे नारद रक गये । 

भ्रश्वपति ने कहा--“कटहिये, किये ऋषि श्रेष्ठ, श्राप सुक क्यों 
गये, श्रपनी पूरी बात बताकर हमे कृतार्थं करिये ।” ` 

नारद ने अ्रपनौ बात जारी रखते हुए कहा--“हे राजन्‌ ! 
सत्यवान मे सवगर हीते हृए भी एक दोप है--उसकी श्रायु थोड़ी 
है 1 एक वपं कादही वह्‌ मृत्युको प्राह जायेगा 
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यह्‌ सुनकर राजा वषा दुखी हू्रा भ्रौर सोचने लगा किं जिस 
पुघ्री को इतनी कठोर श्राराधना के पष्चात्‌ प्राप्र किया वही सुन्दर 
कन्था एक वपं की श्रत्प श्रवधिके वाददही वैधन्य प्रा्ठ कर सेगी। 
राजा श्रश्वपति ने सावितध्रीको सारी स्यित्ति स्पष्ट करते हुए सम- 
भाने का बहुत प्रयास किया पर सव विफल रहा । 

साचिग्री दृढ प्रतिक्ग थी ) श्रपने निश्चय पर श्रटल रहने कौ व्रातं 
दोहराते हुए उसने कहा कि--“पिताजी, पहले मन में निए्चय करके 
फिर उसे वाणी से प्रकट कियाजातारैश्रौरवाणी से प्रकेद किये 
गये निश्चय को फिर क्रिया दवारा पूणं किया जाताहै 1 मैने मनश्रौर 
वाणी से सत्यवान कथे पतिरूपमेएक वारवचनलियाहै। ्रवेवे 
दीर्घायु हो या ब्रत्प श्रायु, गुणवान हौ या गुणहीनः, रूपवान हो या 
कुरूप जसे भीरैमेरेहै ग्रौर स्वयं मैने उन्हे श्रपने पतिरूपमेंस्वी- 
कारकरलियादहैश्रौर एकवारक्षत्रिय बाला जिसे पति रूपमे 
वरण कर लेती है फिर किसी भी स्थिति में म्नन्य पृट्पको पति 
स्पमें नीं वर सकती) मेरा निश्चय श्रटन है ।' 


ग्रािर मे साविघ्री के दृट्‌ निश्चयकौ ही विजय हुई 1 राजा 
श्रष्वपति को सव्यवान के साथ उसकी गादी कृरनी षड़ी । म॒त्यवान 
दाल्वदेश का राजकुमार था किन्तु जिस समय अश्वपति ने ग्रपनी 
कन्या का उससे सम्बन्ध किया उस समय उस्र पित्तासे राज्य छिन 
चुकाथाग्रौरवेभ्रपनेपुत्र वे परिवार कै साथ एक तपोवन में 
तपस्वी का-सा जीवस व्यतीत कर रहै ये 1 राजा ब्रश्वपत्ति की राज- 
कुमारी को पु्रवधू के रूप मेँ स्वीकार करनेन षष्टे तो संकोच 
स्यि किन्तु अश्वपति के पुनः श्रनुरोध करने पर उन्होने इस सम्बन्ध 
चो सहर्षं स्वीकार कर लिया) साचित्री मनवांचितं पति प्राकर 
प्रसन्न हुई । 

रेश्वये मे पली सावित्री ने पर्तिगृह्‌ में एक साधारण गृहणी की 
भति रहना प्रारम्भ किया 1 राजसी ठाट-बार वाले सारे वस्त्र 
भूपगणो का परित्याग कर वह गेठभे तथा वल्कल वस्म को धारण 
कर विनश्र भाव से सास्-ससुर्‌ व पतिकीसेवामे जुट गयी 1 प्रिय 
वचनो व हान्तभावसे जिसे कुशलता के साव उसने सेवा का परि 
चय दिया उससे सव प्रणंतया सन्तुष्ट थे ! साविघ्ी जेसी पलो व 
वहू पाकर वे ध्रपने श्रापको भाग्यशाली श्रनुभव कर रहेये। 

समय वतते देर नही लगती । एक वं की प्रवधि के जव तीन 
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दिन शेव रहे तो सापिकत्री ने निराहार बत प्रारम्भ किया । सत्यवान 
कै जीवन क।( श्राखिरी दिन्‌ जवे थेप रहातो उत दिनयक्ञक्ै 
समिधा हेतु जंगल से लकंडी लाने सत्यवान रवाना हुद्रा तो साविश्री 
ने तिवेदन फिया--'"स्वामी 1 अराज श्रपिको श्रकेले सही जने दू गी, 
मे भो साथ चद्‌ गी 1" “र्जगल के कष्टपूर्णं रास्तो पर तुम चलं नही 
पाश्रोगी' सत्यवान ने उसे मना करते हुए कहा 1 परन्तु सावित्री की 
ग्रत्यधिके उत्कंठा व श्राग्रहु को बअ्रन्ततः उसे स्वीकार करना पड़ा 
ग्रौर दीनो जंगल को ग्रोर चले । ब्रभी जगल में यर्हु्कर सत्यवान 
ने कु ही लकडियां काटी यों किं रसे शारांरिक पीडा का अनुभव 
हृश्रा रौर यहु वात उसने सावित्रीसे कही । सावित्री सत्यवानका 
सिर अपनी गद र्म लेकर सहुलानि लगी । 
पति का सिर गोद मे लिये पृथ्वी पर वेट सातिव्रीने एक 
भयंकर श्राकृति वाले पुरषको जो हाथमे पाश्च लिये सत्यवान के 
शरीर के पासति श्रा खडा हुश्रा 1 उते प्रणाम करते हए सावित्रीने 
पूा--“माप कौन हं श्रौर क्या चाहते है 1” विकराल पुरुप ्राङति 
ने श्रपना परिचय देते दूए मंतव्य स्पष्ट किया--^“ यमराज हं श्रौर 
तेरे पतिकी श्राय समाप्नहो गयौ दहै, इसे लेने प्राया ह ।'' इतना कद्‌ 
यमरजि ने सत्यवान केदरीरसे प्राणों को निकालकर श्रपने पाद 
मे वेपि लिया भ्रौर यमलोके को ओर रवाना हुए । सावित्री ने उनका 
अनुसरण किया । यमराज ने उसे समकाया--“जहां तक तुभे आना 
चाहिए था, ब्रा चुकी, श्न त्रु पत्ति सेवा से मक्त हई, अव सौट जा ।* 
सावित्रीने का-- “पति का अनुसरण करना ही नासै का सनातन 
धमे है, परति जहां जाय, जहां रहे, वही पत्नी कौ जाना भ्रौर रहना 
चाहिए 1“. - 
सावित्री ने धमेनिष्ठ, युक्तिरसंगत विनघ्र निवेदन केरते हृषु यम- 
राज से वार्तालाप करने के दौरान पने ससुर की नेत्र ज्योति, चनि 
हए राज्य की प्राचि श्रौर कुखवृद्धिदहेतुसौपुत्रोकीप्राप्चिका वर 
स्वयंनेभी प्राप्रे कर लिया) यमराज मे कहा--तैरी सभी प्रभि- 
लापा पूणं होगी, श्रवत्‌ यहे लौट जा । सावित्री ने यमराजक्छे 
उनके द्वारा प्रदत्त सौ भौरस पूर्वो के वरदान का स्मरण दिलाते हृए 
निवेदन किया किं यह्‌ सत्यवान के चिना सम्भवे नदीं श्रतः रष 
मत्यवान के जीवन का वरदान दीजिये । इससे भ्रापके कचमे स्मौर 
धमं कोर्क्षाहोगी 1 यमराज जौ वचनकवदड हो चकं ये, उन्हे घत्य- 
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यानकौयषपादासे भक्त करवचारसौव्रपाकी नवीने श्राय प्रदानं 
को! इस प्रकार सावित्री नै यमलोक से ग्रपने पत्ति सत्यवान को 
पुनः प्रा करने में सफलता हासिल की ) 

नारी जिसे हमारे यहां कै श्रधिकाद्वा लीग मुक्तिमार्गे का बन्धन 
मान वैरे है श्रीर्‌ इस विचारधारा के अनुयायी प्रायः शस्यो, संतो 
व धमे गुभ्रा की उक्ियोदारया इस वतको दुष्ट करने को प्रयास 
करते श्राये है परन्तु वे पह भ्रूत जाति दहै कियहांकीनारी्नै 
{सावित्रौ ने) ही श्रपने पतियों (सत्यवान) को षानित्रत्य के प्रभावस 
मृद्युपाश तक से मुक्त करवाया दै, फिर वह्‌ वंधनदायिनी कंडे ? 
नारीतो सदेव मुक्तिदायिनी रहर 


मत्तं भकुम्भदलने, भ्रूवि सन्ति द्युराः 
केचित्प्रचण्डमृगराजवपेऽपि दक्षाः । 
क्रि सु व्रवीमि वलिनां पुरतः प्रसद्य 
केन्दर्पदर्पदलने विरलाः मनुष्याः 1) 


शक्तिशाली पुर्यो के सामने मै यह्‌ यलपूर्वक कहता 
किसंसारमेदवुखरेमे शूर्वीरर्हखो मदमस्त हाथी के 
मस्तक को विदारनैमे निपुण श्रोर किंतनेषेसेभीरहं 
जो विकराल सहि को भी मारते मेकल है, परन्तु 
रसे पर्य कम ही होगे जो कामदेव के दषं का दमन 
कर सके । । 


--भतु' हरि (श गारवात्तक, 58) 


ताशटामती 

शिविनरेदाकी क्न्याकानामतारायथा । धिवि देच श्रौर वहां 
के राज की पुत्री होने के कारणा लोग इसे शैव्या" नाम से भी पुका- 
रते ये । शव्या जब विवाह्‌ योग्य हुई तो उसका विवाह सत्यवादी 
महाराजा हरिश्चन्द्र से इभा श्रौर वह 'शेव्या' से (तारा से) महा- 
रानी तारामती वनी । उसकी कोख से रोहित नाम का राजकूमार 
उत्पन्न हृश्रा) तारयमती पतिव्रतं धमं का पालन करने वाती 

भुत क्षत्रियनारी थी 1 उसने ्रपना श्रस्तित्व ही पति मे विलीन 
कर दिया थां! महाराजा हुरिश्चन्ध का सूख उसका सुख थाभ्रौर 
उनका दुख उसके लिए भी दुख था । 

समय प्ररिवतनशील है, सव दिनि एक समान नही गुजरते । 
महाराजा हरिश्चन्द्र तारामती जैसी पतित्रता पली भ्रौर रोहिते 
जसा मनोहारी राजकुमार पाकर भ्रपने ग्रापको सौभाग्ययाली सम- 
मते ये ! उन्है क्या पताथा कि उनकी यह्‌ हसी-खुशी कौ दुनियां 
चन्द दिनों तक ही रहेगी । एके दिने विश्वामित्र के मांगने षर 
श्रपना सारा राजपाट उन्हँ दान कर दिया श्रौरे श्राकर अपनी महा- 
रानी तारामती से मिले। महाराजा हरिश्चन्द्र को उदासीने श्रीर 
चिन्ताग्रस्त देख पतिपरायणा तारामती व्यथित हई श्रौर महाराज 
से इस उदासीनता का कारण पू } तेव महाराज हरिश्चन्द्र ने 
श्रपनी प्राणा प्रिया को म्रद्यत्तर देते हुए कहा--“मेने श्रपने राजना 
का दान मुनि विश्वामिव कोकरदियाहै। श्रव म राजा नहीं हु, 
एक गरीब हं । मुभे भ्रषनी चिन्तानहीहै पर इस स्थिति मे तुम्हं 
भ्रौर रोहित को जो कष्ट होगा वह भें कंसे देख पाञंगा, मन इसी 
चिन्तासेव्यग्रहै। 


तारामती ने कहा--"इस चिन्ता से व्यग्र होने की कोई बात नही, 

इस पर तो उलटा प्रसन्न होना चाहिए 1 राज्य श्रौर घन कितने 

दिन रहने बाला है, श्राजरै भ्रौर कल नहीं । यह्‌ शरीर जिसे हम 

कितने यों से संभालते हैँ फिर भी यह्‌ सदा नहीं रहता । ये सब 

क्ष एभगूर चीजे है, इनमे मोह रख कर दुखी हीना व्यथं है । संसार 
मे धमेंदही निध्यदै ग्रतः उसकी रक्षाकरना ही जीवन की 
सकरनता है) धमं की रेक्षाभेप्रणभी चते जायतौ ^ 
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सार्थक है } राज्य के प्रपंच मे पटकर्‌ श्रादमी ईश्वर को भूल जाता है 
ओरौर जिस उद्ष्यके लिए यह मानवशरीरप्राघ्ठ्टृश्रा है उसकोदही 
विस्मृत कर श्रपना प्रहित कर बेव्ताहै 1 'ज्रापद्ारा राजपार का 
दान देना तो मेरे लिए ज्यादा खुरी को वत्ति दै क्योकि श्रव तक राप 
राज्‌-काज मे श्रधिके व्यस्त रहते ये किन्तु श्व ग्राप मेरे ्रधिक 
निकट रगे । मुभ पति सेवां कां ज्यादा श्रवसर भिलेगा ! पत्ति्रता 
के लिए पति का श्रह्षण्डप्रेम भ्रौर सत सौभाग्य तोन सोकोके राज्य 
से भी बद्कर ३1! 
हरिश्चन्द्र श्रपनो पत्नी कैये उद्गार मुन कर्‌ प्रत्यन्ते धन्त 
हये 1 उनके मन पर छायी उदासी भिट गईश्रौर देहुरेपरजो 
चिन्ताके भाव उभरग्रायेये ममाद रये । वे मन-ही-मनताण- 
मत्तौ के सदूगुणो प्रौर सटविचारों कने प्रशसाकेरमे नभे} दूसरे 
दिन सवेरा होते ही विश्वामित्र श्राय म्रौर वोले--““पह्‌ राज्य मुक 
देदियादहैततो भ्रव तुम जहांतकमेराग्रभुत्वहै वहां से निकल जागरो 
रीर ह! ये श्वरीर पर्‌ तुम्हारे जो बहुमूल्य वस्त्राभूषसा पहने हए 
ह जन्हे भी यही छोड दो ¦ वल्कल वस्त्र धारणा केर श्रपनी पल्ली 
एवं पुत्रको साथलेकर शीघ्र यहां से चले जाभ्रो ॥' 


राजा हरिश्चन्द्रे बहुमूल्य वस्त्राभूपणा उतार, वत्केल वस्य धारण 
कर श्रपनी प्न त्ारामती ओर पुत्र रोहित के साथ रवाना हुए 
तो विश्वानि ने हरिश्चन्द्र को सोककर कह! कि--"“मुभ राजसूय 
ी दक्षिणा दिये विना कदां जातेही ।'* हुरिश्चन्द्धने एक मास 
को सभय मांगा ! विश्वामित्र ने कदया--“तीसवें दिनं यंदि दक्षिणा 
नही दोगेतोर्मे तुम्टू शापदेदूगा।" 

राजा हीरण्चन्ध आज एक गरोव श्रीर्‌ श्रसहयि की भांति पेदल 
चलते जारहैये)। दो भ्राफी--उनकी प्राएप्रिय पली तारामत्ती श्रौर 
पुत्र रोहि श्रौर उनके साय ये! महारानी तारामती, जिसकी 
परिचर्या टतु सेकडों १९िच।रिकाए्‌ रहती थी श्राज पेदल चल र्टी 
थो । सूुषुभार वालक रोहित श्रपनी माकी गोदे नीचे नही उत्तरा 
याहता थां । रानी को पैदल चसने का च्रभ्यासन या. उसके चेहरे 
पर थकान के चिन्ह स्पष्ट परितक्षितिटोरहैये किरभी हिम्मतके 
साय हर कदम प्राये बदविजारटही यी 1 पत्तिका प्रनृकरणकेय्ने 
कामनमे सम्तोपया) येततोनो प्राणी विचरण करते-कःरते काली 
नगरी मे पटच } वि्रवामिच्र कशोमेदहौये । हूररिए्चन्द्र जेव वह्‌। 
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पहुचे तो उनसे मेंट हई । विश्वामित्र ने याद दिलाया--“राजन्‌ ! 
श्राज तीस्तवां दिन है, मेरी दक्षिणा चुका दीजिए 1 हरिश्चनद्ध ने 
कहा-“ “मुनिवर ! अभी अ्राधा दिन शेप है, मै शीघ्र श्रापकी 
दक्षिणा चुका दूणा, भ्रव भ्रधिके प्रतीक्षा नही केरनी होगी 1" 


राजा रानी बहुत श्रधिक थक चूकेथे। पैदल चलने वे"उपवास 
के कारणा करशकायहो चलेये। क्षत्रियहोनेके नाते भोखतो तेते 
नहीं थे, पास पसा भी नही या, कोईकामधन्धा भी प्रारम्भ नही 
किया था! वालक रोहित भूख से छटपटा रहा था । श्रपने पुत्र 
के लिए भोजन की व्यवस्थान करने वालां पित्ता विश्वामित्र को 
दक्षिणा कंसे च्‌कायेगा। राजा के धैयं की बडी कोर परीक्षा 
चल रही थी । राजा इस उधेडवुन मे था कि सन्ध्या से पूवं कंसे 
दक्षिणा के धने का प्रबन्ध क्रिया जाय । वह प्रतिक्षण चिन्तातुर 
होता जारहाभा) 


श्रपने पति को यहु दशा तारामती से प्रव भ्रौरग्रधिके समय तक 
देखी नही जा सकती ची ! राजा को चिन्ताका कारण उससे छिपा 
नही था अ्रश्रुपूरित नेत्रं रीर गद्गद कण्ठ से महारानी तारामती 
ने कहा-- "हे स्वामी ! भ्राप चिन्ता छोडिये श्रौर सत्य का पालन 
कीजिये । नरशरे्ठ ! पुरुप के लिएसत्यकी रासे वदकरग्रौर 
कोई धमं नही दै । जिसका वचन निरर्थक हौ जाता है उसका स्वा- 
ध्याय, दान आदि सम्पूर्णं कमं तिष्फलहौ जाते है । हे प्रायं ! मभते 
पच कां जन्म हो चकारह, प्रेष्ठ पुरुषस्त्री का संग्रह्‌ पुत्रके लिए 
करते है, वह्‌ फस श्रपिको प्राप ही चुका है. श्रतः श्राप दक्षिणा 
सुकाने के लिए मुभ किसी के हाथों वेच दीजिये 


रानी की यह्‌ वात सुनकर हरिश्चन्र को वड़ा म्राधात लगा श्रौर 
वह मूत हो गये । भ्रपने पत्ति की यह्‌ हालत देख तारामती भी 
मूच्छित होकर गिर पड़ी } दोनों को इस प्रकार गिरा देख राजकुमार 
रोहित, जो भूव से पीडितं था, कभी भ्रपनी मां ग्रौर कभी श्रपने 
पिता को भोजनदेनेके लिए परकार-पुकार कर जगाने का प्रयास 
कृररहाथा ! राजाभ्रीर रानी की मूर्छ दूर हुईं तव सूर्यास्त होने 
मे कुछ ही समय शेष था। 


तारामती ने पुनः कहा--“हे स्वामी { समय भ्रव वहुत कम 
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वचादहै,मनेजोप्राथनाकीरहै, बही कीजिए श्रौर दक्षिणा देकर 
श्रपने वचन का पालन कीजिए श्रन्यथा भ्रापको श्ापसे पीडित होना 
पेमा । श्राप सभे श्रपने गुर की दक्षिणा चुकानेके तिएुवेचरहैरै 
को दुगुंणो के वशीभूत होकर यह्‌ कार्य थोडेही कर रहैर्है। इसमें 
इतना सोचने म्रौर दूखी होने की क्या बात है ।“ 


राजा किकत्त व्यविमूढ हुश्रा वेठा धा। तारामती बार-बार 
भ्राग्रह कर रही थी । श्राविरकार पत्नी हारा सुभाये हुए उपाय को 
ही उसे स्वौकार करना पडा 1 एक वृद्ध ब्राह्मणा ने दासी का कायं 
करने हतु रानी को खरीदा । हरिश्चन्द्र के जीवन का यह क्र रतम 
भ्रनुभव था, ग्रपने हाथों श्रपनी पत्नी को बेचनां । पति से श्रलग होति 
समय तारामती पूट पट कररो रही थी, हरिश्चन्द्र की श्रो से 
प्रासुम्रों का संलाब धमनेकानामननेरहाथा 1 रोहितमांका 
श्राचल थामे उससे लिपटा हुभ्रा रो रहा था, ब्राह्मण के कहने पर भी 
वह्‌ मांकोद्धोड नहीं रहा था रानी तारामतीने ब्राह्मण से नेवे- 
दन किया--“श्रापने मुभ पर्‌ बडी कपाकी दहै, इतनी कृषा म्नौरकर 
दीजिए, इसं बालक को भी खरीद लीजिए 1 मुभ ग्रभागिन का यहं 
पु है, मै इसकी जननी ह, इसके विना भँ मन लगाकर आपका कायं 
नहीं कर पांगी ।" 


ब्राह्मण ने तारामती के श्राग्रह्‌ पर रोहितको भी खरीद लिया। 
पतनी प्नौर पुत्र कोबेचनेसेजो धन प्राप हुभ्रा वह सारा विश्वामित्र 
को सौपदियाफिरभी दक्षिणाम कुदधनकमपडगयातो राजा 
नैस्वयं को चाण्डाल के हाय बेच मुनि को दक्षिणा प्रदान की । 


एक दिन हरिष्चनद्र ए्मशान में पहरादे रहेयेकि एक स्त्रीकी 
कूण पुकार उसे सुनायी दी जिसका पत्र सांपिके काटे जानेसेमर 
गयां था, उसे जलाने को लायी थी, उस भाग्यहीना के पास केफन 
तवः नही या1 वहु स्थी श्रौर कोई नहीं स्वयं हुरिश्चन्द्र कौ पतनी 
तारामती यौ श्रौर यह्‌ वालक रोहित का श्व था। तारामती बे 
विलाप से हरिश्चन्द्र ने यह सव जान लिया 1 हरिश्चन्द्र ने श्रपनी भी 
स्थिति स्पष्ट की पर तुरंत संभलकर्‌ तारामती से कफन मांगा, 
उसके विना श्रम्नि संस्कार सेभव नहीं, क्योकि इस समय र्मे रोहित 
फा पितानदही, चाण्डाल षा स्षेवक्‌ हूं ग्रौर उमके कायं हेतु नियुक्त हूं । 
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तारामती ने कहा कि-“शस्वामी, मेरी स्थिति प्राप भ्रनभिज्न 
नहीं ३, मै विकी हुई दासी रह, कफन के पैसे मेरे पास नहीं ह, लन 
ठक्ने को एके ही साड़ी मेरे पास है, इसमे से प्रधी प्रपने कंलेजे के 
इकडे रोहित के कफने हेतु देती ह, भाधी से श्रपने तन को ठकं केर 
लाज की रक्षा करूगी ।" 

हरिश्चन्द्र की परीक्षा को यह्‌ भ्रन्तिम सीमा धी; ज्योही तारा 
मती कफन हेतु साड़ी फाडने को उद्यत "हुई, समस्त देवता वहां प्रकट 
हुए, तारामती को रोका, रो्ित कौ जीवन दानि दिया भौर हरिश्चन्द्र 
कै त्याग, धर्यं रौर सत्यपालन को सराहना की । 


श्रनुकृला सदा तुष्टा, दक्षा साष्वौ विचक्षणा । 
एभिरेव गुणेधुक्ता श्रीरिव स्त्री न संशयः 1 
वदा पति के भ्रनुरकृल श्रौर सन्तुष्ट रहने वाली, दक्ष, 
साध्वी भ्रौर बुद्धिमती स्थी निःसन्देह लक्ष्मी कै समानं 
होती दै। 
--दक्षस्मृति 
4 4 4 
पर्तिहि रेवता नायः पतिर्बन्धुः पतिगं रः । 
्राणैरपि त्रियं तस्माद्‌ भतु : कायं विशेषतः | 
स्त्रियों के लिए तो परत्तिहौ देवता है, पति ही वन्धु 
श्रे॥र पत्ति दी गुर है । रतः उपे प्राणों की बाजी लगा- 
कर भी विशेय रूप से परति का प्रिय करना चादिए । 
, --वात्मीकरि रामायणा (उत्तरकाण्ड, 48/17-18) 
` ॐ : > 
द्रवध्यां स्तरियमित्याहृधंमज्ञा धर्मनिश्चये ॥ 
धर्मज्ञ विद्वानों ने धर्म-निर्णेय के प्रसंग मै स्मयो को 
अवध्य बतायाहै। चि 
- वेदव्यास {महाभारत, प्रादिपर्वं, 157,31)} 


~ 


दमयन्ती 


दमयन्ती विदर्भं देश ऊ भीष्मक नामक राजा कौ पुत्री थी । 
राजा भीष्मक ने संतान प्रधि हेतु दमन ऋषि की सेवा कौ श्री 
उन्हीं के भशोर्वाद से भीष्मक के चार संताने हुई--दम, दान्त श्रौर 
दमन मामक तीन पृच्र प्रौर दमयन्ती नामकः कन्या 1 दमयन्ती भ्रत्यन्त 
रूपवती थी । उन्दी दिनों मिपध देक्ष परल नामक राजा रजं 
करता था । वीरसेन कं पुर नल गुणवान्‌ श्रौर परम सुन्दर था। 
विदभं कौ राजकुमारी दमयन्ती राजा नल कै गुणों की प्र्ंसा न 
उसके प्रति श्राकृष्ट हौ गयी श्रौर उघर राजा नल भी दमयन्ती 
रूप-सौन्दयं श्रौर गुणौ पर मुग्ध हो मन-दी-मन उसे चाहने लगा या । 

अ्रपनी पुत्री को विवाह योग्य समभ राजा भीष्मक नै स्वयवर 
का श्रायोजन किया । दमयन्ती के स्वयंवर का निमन्त्र पाकर देश 
देश के राजा-महाराजा विदं पहुचने लगे । भीष्मक ने उनके स्वा 
गत-सत्कार कौ पूरी व्यवस्था कररघी धी । राजा-महाराजा तो 
क्या इन्र ग्रौर लोकपाल श्रादि देवता भी बिना निमंवरण के ही उत 
प्रनिद्य सुन्दरी के स्वयंवर में भाग लेने पहुचे । 

राजा नल की कीर्ति सुनकर दमयन्ती उसके प्रति पूर्णतः ्रनुर्त 
हो गयी यी । यह बात इन्द्र, रग्नि, वरुण प्रीर यम जो इसं स्वयंवर 
मे भागेन ञ्राये ये, उन्हे पहले ही ज्ञात हो गयी ।ये चारौं देव्ता 
दमयन्ती से विवाह को उरसुक थे । उन्होने पते तो स्वयं नल 
मरय बदलकर श्रपना प्रतिनिधि (दूत) वनाकर द्रमयम्ती के पास 
भेजा किन्तु उससे कोई प्रयोजन सिदध नही श्रा “दमयन्ती ने शरपना 
निश्वय दोहराया कि र्भने तो श्रपनेभ्रापको राजा नल के चरणी 
मे स्मित कर दिया है1 चारौं देवता यह्‌ बात सुनकर क्र हए 
श्नौर सवने मिलकर एक उपाय खोजा । उन चारों देवताभ्रौ ने नल 
कां रूप धारण कर लिया श्रौर स्वयंवर में जहां राजा नल बैठे हुए 
ये, उनके पास भ्राकर वैठ गये । 

स्वयेवर का सभा-मण्डप देश-देश कै राजाम्नौं से खचाखच भरा 
टृश्रा था । देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व, विप्नर, मनुध्य सभी सर्युदा, 
के प्रभावशाली व्यक्ति इसमे उपस्थित थे । दमयन्ती ने रग-मप्डप रम 
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प्रवेश किया। सभी प्रतियोगी सम्भलकर बैठे । दमयन्ती एक-एक 
नरेश को देखकर भ्रागे कंटती गई । उसकी प्रखे तो नल की द्वि 
देखने को उत्सुके थी, केवल नल को दृढ रही थी । भ्रमि जहां नल 
बैठे ये उस स्थान पर दमयन्ती पहुंची तो एक ही जगह पांच नल 
यैठे दिखाई दियि। सवकाएकही रंग, एक ही कूप, एके ही वेड- 
भूपा । दमयन्ती श्रपने प्रियतम की नही पहचान सकी, वह्‌ बड़ी 
उलन में १ड़ गयौ । मन-ही-मन उ्षने परमेश्वर को याद किया 
श्रोर इस समस्या से उवारने की प्राथना की! उस्कैहुदयकौ 
सज्चौ पुकार श्रौर राजानलके प्रति अट्ट अनुराग को देख ईश्वर 
ने उसे देवता श्रौर मनुष्य काभेद करने की वुद्धि प्रदनिकी । कु 
हयी क्ष बीते ये कि वह्‌ श्रघमंजसं की स्थिति से निकल गयी । उसमे 
नल वेशधारी पिं लोगो कोगौरसेदेखातो उसेज्ञातहुभ्रा कि 
जो देवता नल कारूप धारण केरके बैठे है, उनके करीर पर पसीना 
सही है, उनको पलके नहीं फपकती, उनकी माला कुम्हलायी हई 
नहीं टै श्रीर उनकी छाया भी नहीं पड़रहीथी। राजानलमेये 
सभी बातत भिन्न दृष्टिगोचर हुई भ्रौर स रीति से, उसने श्रपने 
प्रियतम को पहूचान विया श्रीर्‌ राजा नल के गवे में वरमाला दाल 
दी। 


दमयन्ती को पाकर राजा नल प्रत्यन्त हरित हुश्रा । देव दुकंभ 
वस्तु प्रप्र कर उसकै हप की सीमा नहीं रही 1 दमयन्ती, जिसने 
देवलोक का श्रद्भुत वभव श्रीर रेश्वयं दुकराकर राजानतलको 
स्वीकार फिया । इतने बड़े त्याग को देखकर राजा नल दमयन्ती कै 
हायौं विना मोल बिके गया था। राजा नल उस परम रूपवती 
दमयन्ती का कृतच श्रौर श्राभारी था । दभयन्ती निपध-नरेश नल 
कौ महारानी बनी । प्रेम श्रीर सुख से उनका समय वीते लगा । 


सुख-दुख का चक्र निरन्तर चलता ही रहता ह । समय सदा 
एक-सा नहीं रहता । राजा नल गरणवान्‌, धर्म्मा भौर पराक्रमी 
थे पर जुए का एकं दृव्यंसन भी उनमें था श्रोर यह्‌ उनके दष का 
कारण बन जाता दहै । जुएमें नल श्रपना स्वस्व हार गये। जब 
भाग्य प्रतिकूल होता है तो विपरीतं परिणामही प्रप्त होतेह) 
रानी दमयन्ती की सलाह काभी उस पर कोर्ट प्रभाव नही पडा! 
परिखिामस्वरूप राज्य त्याग कर, शरीर से वस्प्राभूवणो को उतार 
वे केवन एक वस्त्र पटने हुए दमयन्ती कै साथ नगर से बाहर निकतै । 


शक्रुल्तला ए 


एक बार यजा दुष्यन्त शिकार को निक्ने। मृगका पीछा, 
करते हुए वै बहुत दूर निकल गये । मृगयाके उहृश्यसेमप्रममे 
प्रविष्ट हुए राजा दुष्यन्त का एक आश्रमवासी ब्रह्मचारी ने श्रभि- 
वादन करते हुए निवेदन किया--“याजन्‌ { यह्‌ महात्मा कण्व का 
भ्राक्नम है, मृगया यहां वजित है) इसत तपोभूमि में सभी प्राणी 
परभयं है, अ्राद्रए श्राप क्पि क्रा श्रातिथ्य स्वीकार करे! राजा 
दुप्यन्त ने ब्रह्मचारी का श्रामन्त्रणं स्वीकार कर लिया । 


महपि कण्व अ्रश्रम में नहीं ये, वे सोमतीथं गये हुए ये । श्राक्नमं 
पर उनकी पालित्त पृद्री शकुन्तला ने श्रतिथि राजा दुष्यन्त का स्वा 
गत॒ करिया श्रौर मधुर कन्दं तथा फल श्राहार हेतु प्रस्तुत किये । 
मृगया की थकान से थका-हारा राजा दुष्यन्तं शकुन्तला कै मधुर 
ग्रतिथि-सतेकार से सन्तुष्ट श्रौर प्रभावित हुश्रा, साध ही शकुन्तला के 
सौन्दयं पर मुग्ध भी । इसलिए श्रातिथ्यग्रहख कै उपरान्त दुष्यन्त ने 
शकुन्तला का परिचय पूदते हुए कहा--““भद्रो ! तुम कोनो? 
तुम मुनि कन्या तो नहीं जानं पड़ती 1“ ' 
शकुन्तला ने श्रपना परिचय देते हुए कहा-- ^ राजपि विश्वा- 
भित्र कीपृत्री हुं । मेरा जन्म होति ही मेरी माता मेनका नै परित्याग 
कर दियाथा । जंगल मेँ नदौ कै किनारे शकुन्त पक्ष्यो हारा छया 
कयि हए मूभे महपि कण्व ने देखा श्रौर दयाव उठाकर ब्राश्रम मँ 
ले प्राये । महपि ने मुभे सर्वप्रथम दाकरुन्त पक्षियों से धिरीहुईषाया 
था, उसी की स्मृति में मेरा नाम शकुन्तला रखा । महषि कण्व ने 
एक पिता की भांति पृ्रीचत्‌ भूमे बटे स्नेह म्नौरप्रेम से पाता है 1” 
शक्रुन्तला से परिचय प्राप्न कर श्रौर यह जानकर कि वह राजपि 
` कै कुल मेँ उत्पन्न हुई है, उस भ्रोर अ्रधिकंब्रङृष्ट हुए प्रौर स्रपना 
प्रणय निवेदन कस्ते हु श्रपनी महारानी बनने का प्रस्ताव शकुन्तला 
क सम्मुख रा । शकुन्ता ने महात्मा कण्व के अ्राने तक इन्तजार 
करने को वात कदी पर राजां दुष्यन्त प्रतीक्षा करने कै इच्छुक न ये । 
उन्होनि श्करुन्तला को समभाया कि ब्रहात्मा कण्वं तुम्हारे निर्णय मे- 
असन्तुष्ट मेहे होगे भ्रौर फिर राजकन्यार्ठंतो स्वयं ही श्रपने पति 
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को चुना करती है, यह्‌ कोई श्रनुचित कार्यं नहीं है । शकुन्तला ते, जी 
स्वयं राजा दुष्यन्त के प्रति भ्राङृष्ट हो चुकी थौ, श्रधिक प्रतिवाद 
नहीं किया प्रीर राजा दुष्यन्त को प्रणय निवेदन स्वीकार कर 
लिया 1 गन्धवं विधिसे दोनों ने चिवाहु कर कतिया । राजा दुष्यन्त 
कृ काल तक श्राश्रम में रहकर पुनः राजधानी को सौटा 1 जाति 
समय शकुन्तला को यादगार स्वरूप श्रपनी अंगटी प्रदान की श्रौर 
वहां जाते ही शीघ्र उसे बुलाने का आश्वासन भी दिया, 
एकन्तं श्रौर खाली समय मे श्रपने प्रियका श्रनायास स्मरण 
होना स्वाभाविक रही है 1 शकुन्तला की भी श्रवे यही स्थिति थी। 
यदा-कदा उसे श्रपने प्रति पाच्र दुष्यन्त की स्मृति हौ भ्राती तब वहं 
भ्रपने पति के ध्यान मे पूरी तरह खो जाती । एक दिनं वह दुष्यन्त के 
ध्यान मेँ निमग्न हई बैठी थी कि श्राश्रम में दु्वसि ऋषि 
भ्राये । शकुन्तला ने उनका यथेष्ट सत्कार नेही किया फलतः ऋषि ने 
क्रोध करके उसे शापदे दिया किं जिसके ध्यान मे निमग्न होकर तू 
वैदी दै ्रौर तूने उठकर मेरा स्वागत नहीं किया है, वहे तुभे भी 
भूल जायेगा  ्राश्रमवासियों के निवेदन पर शाप कै परिहार हतु 
बताया किं किसी चिन्ह के दिखलानेसे उसे पुनः तैरास्मरणही 
जायेमा । 
महपि कण्व जव पूरनः श्रपमे श्राश्वम सौटे तो उन्हे शकुन्तला के 
गन्धवं विवाह्‌ का सारा हाल ज्ञात हुभ्ा । म्हि ने विवाहिता श्कु- 
स्तला कौ श्रपने ्राश्चम मे रखना उचित नही समा श्रौर यह सोच- 
कर किं राजा राज-काज में ्रधिक न्यस्तं हीने के कारण दसका 
ध्यान भूल गये ह श्रतः अपने दिष्यों के साथ दाकुन्तला को राजा 
दुष्यन्तं के पास भेजा 1 राजा दुष्यन्त के सम्मुखे राज सभा में कण्व 
मुनि के शिष्य उपस्थित हए भ्रौर शकुन्तला के ्रागमन की सूचना 
दी। दुवसि कै शापक कारणा दुष्यन्त सवे कूं भूल गया । श्कु- 
न्तला की देखकर भी उसने पहचानमे से इन्कार कर दिया । इतना 
ही नही, दुष्यन्त ने भरी सभा मे श्षकृन्तला का यह्‌ कहकर श्रपमान 
, किया कि महारानी बनने के लोभे तुम यह सवजोकेर रही दहो 
वहु व्यथं ह 1 मने तुम्हं कभी देखा भी नही, किर व्यथं ही तुम ममे 
करंकित क्यौ कर रही हो । 
सकुन्तला ने वहत याद दिलाने कौ कोदिशकीग्रौर यहनी 
कहा कि प्रापने प्रेम के चिन्ह स्वरूप मुभे भ्रपनी मुद्रिका भी दी थी । 
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शरपनी प्रेम कौ यदिगार को निशानी शकुन्तला दि दिखानी -चादी षर 
देखा कि हाथ म वह अंगूठी नही टै (वहुशो मर्गि-मे शचीतीर्थ-जं 
श्राचमन करते समय भिर गयी थी) । मद्रिका तो कंडी गिर गयी पर 
भ्रापको भ्रपने शब्द तो याद होगे) शकुन्तलां ने कई प्रसगोंका 
उत्नेश् किया परन्तु दुष्यन्त परे उसका कुद प्रभाव नहीं पडा 
दुष्यन्त ने कहा--मृद्िका यदि तुम दिखाश्रो तो तुम्हार विश्वास 
करिया जा सकेता है वरना श्रषनी स्वाथे सिद्धि के त्तिए कुलटा स्त्रिये 
फेसी बति प्रायः ग्ढाही करतीरहै। 

भ्रपने पति द्वारा श्रपमानित श्रौर परित्यक्ते शकुन्तलां पूनः वन 
फो लौट चली । उसने श्रात्मदाह करने कौ सोची किन्तु गभेस्य रिगु 
का ध्यान कर इर विचारक त्याग किया) प्रपन्ने पुरी को दुखी 
देख मेनका उस स्वर्गे मेते गयी) 

शचीतीर्य मेँ शकुन्तसला कौ जो अगूढ श्राचमन करते समय अगली 
से निकल गयी थी उसे एक मद्धली ने निगल लिया था । यह्‌ मद्सी 
जवे अदुप्रारे हारा पकड़ गयी श्रौर उसने उसको काटा तो उसके 
पट में यह अगरृठी प्रा हुई । अंगुठी तेकर वह जौहरी के पास गया । 
जौहरी ने अंगरूदी पर राजा दृप्यन्त का नाम देखा तो संगरूटी सहितं 
सद्धभ्रारे को कोत्तवाल के हवाले कर दिया । कोतवाल मे, अगरुटी 
जिस प्रकारं प्राप्त हुई वह सारा वृत्तान्त सुनाया । ऋषिके दाप कां 
प्रभावे श्रव समाप्द्ो चुक्रा था! यह्‌ अंगूठी देखते हौ उसे शकुन्तता 
का स्मरण हो भ्राया श्रौर उसकाजो भरी सभां मे ्रपमान करिया 
था, उससे राजा के मन मे बड़ी ग्लानि उत्पन्न हृ} 

देवासुर संग्राम के समय इन्द्रः ने राजी दुष्यन्तं को सहायता 
मामी । स्वर्गं में जाकर दुष्यन्त ने ्रसुरों को परास्त किया। वहां 
से पूनः श्रषनी राजधानी लौट रहा था उस समय हेमकूट पवेत प्र 
कश्यप षि के दशनाथ रुका ! यहां सिहु-शावकों के साथ खेलते एक 
बालक कौं देखा 1 राजा कों बडा विस्मय हुश्रा । उसने उसका नाम 
परिचय पुटा । सर्वदमन ने भ्रपना तथः श्रपनी माता शकृन्तला का 
नाम बताया । दुष्यन्त ग्रौर शकृन्तला पुनः मिने । राजा दुष्यन्त 
भ्रमने पत्र श्रौर पत्नी को लेकर अ्रपनी राजधानी लौदा । यही सर्व 
दमन शकुन्ता पुत्र रागे चल्वेर परात्रमी रौर यरास्वी नरेश भरत 
कै नाम से विस्य हुखा । 


कौशल्या ` 


कौश्चलराज की राजकूमारी कौसल्यः श्रमोध्यापति श्रज के पुष 
युवराज दशरथ से भ्या गयौ यी । श्रज के पश्चात्‌ दशरथ श्रयोध्या 
के राजा बने भ्रौर कौशल्या राजमहिषी । राजा दशरथ के, कहते ६ 
करई रानियां थी, उनमें प्रमुख तीन का नाम--कौश्चत्या, कैकयी भौर 
सुमित्रा था} कौकाल्या प्रथम परिरत्र होने के नात्ति पटरुरानी थी । 
राजा दशरथ सवते छोटी महारानी कैकेयी के प्रति श्रव्यं 
श्राकृष्ट रहे ! कौशल्या ने पतिद्रत धारण करते हए कभी इस दत 
। का चुरा नही माना) वह्‌ प्रारस्मसे ही धार्मिक विचासेकी थी 
राजा दशरथ के इस व्यवहार से वह्‌ श्नोर ्रधिक्‌ धामिक बन गी 
मरौर राजभवन में रहते,हए भी एक तपस्विनी कासा जीवनं व्यतीत 
करने लगी ! दान-धुषटर, जप-तप, पूजा-पाठ श्रौर अनेक प्रकार 
व्रत भ्रीर श्रनुष्ठान्‌ श रत रहती थी । स्वि के सिए 4. 
किये गये श्रपमान से बदकर कोई कष्ट नहीं ह्रां करता । 
राजा देडारथ की प्रिय रानी थी ग्रतः उसने पटुरानी कौशल्या ९ 
महत कष्ट दिये, यहां तक कि कैकेयी -के सेवकं श्रादि भी कृष्ट 
से नहीं शुके, फिर भी पृथ्वौ-सी वैर्यवान्‌ महारानी कौशल्या ने दुष 
चाप समे कुदं सहन किया! बडा भारी मन;कष्टे उराया 
शरपनी पालना की मयादा का पालन करते हुए कभी किएी # 
सामने कंकयी की निन्दा नेहींकी। 
पतरप्राकषि हेतु रजा दकशषरय ने महि वशिष्ठ के निर्देशानुषा 
श्यमी पिके नेतत्वमें पुतरष्टि यज्ञ किया गया उस य मे 
भ्ररिनदेय नै प्रकट होकर राजा को जो सन्तानौत्पत्ति हैतु चरू वयि! 
उसका श्रद्ध भाग षहारानी कौलस्या को प्राप दतरा श्रीर दमी 
कोय से भगवान्‌ सामने श्रवतार लेकर माता कौशल्या को विष 
सन्य चमा दिया । 
मातत कौकशत्या ने राम कैसू्पर्ये पुर प्राक्च कटर भ्रपने परापको 
परम धन्य समा श्रौर उनके सारे षते परमानन्द मे परिएत ६ 
गये 1 मातृत्व स्थो कौ सवते वहो चाहे होती द । मां ्रपनौ सन्तान 
कोप्राफोसे भी प्रयिक्‌ चाहती है) कौशस्याको साम परमप्रिय 


। 
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परन्तु साय हौ केकयी पुत्र भरत पर भौ उनका भ्रनुपम स्नेह था ! 
राम की भाति ही भस्त पर उनका वात्सल्य धा, यह्‌ कितनी शरद मरुत 
बात थी । इतना ही नहीं राम श्रपने चारों भादयों मे सबसे बड़ेये। ' 
उन्हें जब युवराज पद देना तय हुभ्रा उस स्म्य केकयौ ने राजा 
दशरथसे पूवे म दिये गये वचन के प्राधार पर रामको चौदह वषं 
करा वनवास श्रौर भरत को युवरषज पद के राज्य तिलक का वरदान 
मांगा । राजा दशरथ वचनवद्ध थे, केकयी कौ बात को स्वीकार 
करना पड़ा । उस समय राम दन गमन के लिए प्रस्थानं करने से 
पूवं कौशल्या से प्राज्ञा भ्रौरश्राशीर्वाद लेने जाते हततव भी माता 
कयशल्या के भाव भंकीणे नहीं हुए । ककयी ने चाहे जो किया हो, 
परतुभरतभीतोमेरादहीपुध्रहै। भाद्योमें परस्परद्वेषनहोयही 
भाव रखते हए अपने हदय को बनाकर प्राणे से भौ श्रधिक प्यारे दुत 
रामको वन जाने की प्राज्ञा प्रदान करती है। तुलसीदास नै दस 
प्रसंग का कितना मार्मिक दृश्य प्रस्तुत क्रिया है- 
जौ केवल पितु श्रायसु ताता। तौ जनि जाहु जानि वडि माता ॥ 
जीं पितु मातु कहे बन जाना! तौ कानने सते प्रवध समाना ॥ 
राम के वन गमन के पष्चात्‌ वियोगसेत्रस्तहौ राजा ददरथ 
जब श्रपना शरीर त्याग देते है तब उनकी महारानी कौशल्यां सती 
होना चाहं रही थी परन्तु भरत ने उन्हें मना कर दिया । भरत, जो 
राम वन गमन के माद कंकेयी के महल की भ्रोर जाना तो दूर रहा, 
भूलकर देखते तक नहीं ये । एते पूर्र के श्रकरत्रिम स्नेह का परित्याग 
उससे करते नहीं बना । भरत के लिए श्रव वही एक मात्र श्राश्रय 
रह गयो थो । भ्रतः पति के साथ चितारोह के! विचार भरत के 
श्रनुरोध पर कौशल्या को छोड़ना पड़ा । केसा विलक्षण उदाहरण है 
मातृत्व भाव का । इसकी क्षमता करने वाला कोई उदाहरणा श्रन्यत्र 
भिलना दुर्छभ है। 
चिव्रकृट मेँ सीता कौशल्या के सामने ही कंकयी को भला बुरा 
कहने लगी । उस समय कौशल्या ने जोये निम्नलिखित उद्गार 
प्रकट क्रिय वे कितने गरिमामय ह--.जनके नन्दिनी! भराप तो 
परम ज्ञानी महाराज विदेह कीपूत्रीरहै। भ्रापं जानती हकि कोई 
किस्रीकोसुखदुःखनहीदेना । देव कीप्रेरणासेहीये सारे कार्यं 
होते है, प्राणो तो उसका निमित्तमात्रहै। उसे दोपदेना टीक्‌ 


नही ही । 1, 


पुत्रा 


सुमित्रा राजा ददारथ कौ महारानी थी। राजा दशरथ की 
रानियों कीसंस्याके सम्बन्ध में मतभ्रदटै पर उनकी प्रमुख तीन 
रानियोमें सुमित्रा कौ गिनती होती है । पहली रानी कौशल्या पटू 
रानी थी। सवसे छोटी रानी कंकयी सर्वाधिक प्रिय महारानी यी 
श्रौर सुमित्रा सर्वाधिकं कार्यकुशल महारानी थी। राजसदनं के 
समस्त प्रबन्ध का निरीक्षण, दास दासियों की नियुक्ति, दान, पूजा- 
पार देतु सामग्री प्रदानं करना, श्रागन्तुकों व अ्रतिथियो, दैनिक श्रीर 
नेमित्तिकं उत्सवो, पर्व, विशिष्ट श्रनुष्ठानों इत्यादि कौ व्यवस्था व 
श्रायोजन का भार सुमिच्राके कन्धों प्रथा 1 विविध भांति के श्रनेक 
कार्यो का सफल संयोजन करने में सुमित्रा दक्ष थी ग्रौर यह्‌उसी के 
वस॒ का काये था1 श्रपनी कायंकुशलता च संयोजन दाक्तिकी 
विदिष्ट योग्यता के कारण सुभित्राकानाम राजा दशरथ की तीन 
प्रधान महारानियों कीसूची्मेतोभ्रागया किन्तु उसे जो सम्मान 
मिलना चाहिए था वह्‌ नही भिल्ला । राजा दशरथ के प्रेम से वहं 
उपेित ही रही । उपेललिता महारानी सुमित्रा का अधिकाञ्च समय 
पटुरानी कौशल्या के साथ हौ श्रधिक वीता करता थाभ्रौर पदुरानी 
की भी श्रपनी-सी रिथति देख सुमित्राने कौश्चत्या के समीप रहना 
ही उचित समभा सुमित्रा अ्रपनी बडी सौते यानि महारानी 
कौशल्या का वहुते प्रधिक सम्मान भी करती थी । 
सुमित्रा चतुर व निपूण होने के साथ साय वृद्धिमानभीथीम्नौर 
अपनी निपुएता के कारण ही उसने कौशल्या व कंकयी दोनौ सौतीं 
के साथ श्रपने मधुर सम्बन्ध बनाये रसे । सुमित्रादोनोकीही 
विश्वास पात्र थो । उसका प्रमाण इस उदाहरण से मिल जायेगा 
कि जब पुत्रष्टि यज्ञ समाप्च हूभ्रा ्रौरम्रगिनिहाराप्राष्नुरकां 
राधा भागतो पटरानी कोशत्याकोदे दिया गया | शेषका श्राघा 
प्रिये रानी कैकेयो कौदिया गयाभ्रौरजो चौथा हिस्सा व्चाया 
वह्‌ शेयमभी रानियोंमे बटन सभव नही सम्राजा दशस्य ने 
उस चौथाई हिस्से के दो भाग करके एक्‌ वौशत्याश्रीर दूसरा 
कैकयी कौ प्रदान कर दिया गया भ्रौर यह्‌ उनकी इच्छा पर द्धोड़ 
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दिया कि वे चाह जिसे यह भाग प्रदान करसक्तीहै । कौशल्याने 
द्रपना यह भाग सुमित्राकोदियाभ्रौर केकयी ने भी वह्‌ हिस्सा 
सुमित्रा को प्रदान किया । 
कौशल्या रम की श्रौर केकयी भरत की जननी थी । सुमित्रा 
फी कोख से लक्ष्मणा ग्रौर शत्रध्न उत्पन्न हुए 1 इन सब मे राम 
सबसे बडे ये। उनसे छोटे भरत श्रौर भरत से छोटे लक्ष्मण श्रौर 
हात्रष्न 1 सुमित्रा विभिन्न कायं सम्पादन में जितनी कुशल थौ उतद्भु 
ही स्नेहमयी श्रौरः ममतामयी भी थी । रम, भरत, वक्षषण भ्रौ 
रात्रघ्न इत चारों राजकरुमारो का लालन-पासन व खेलकूद भ्रादि 
का प्रवन्ध भी सुमित्राहीकियाकरतीथी । इतनाही नही, चारों 
राजकुमारों को सुमिताकी गोदीमेही निद्रा भ्राती थौ । कौशल्या 
जवे कभी पत्र राम को प्रपने पांस सुला लेती ती राति मे जागने 
पर राम उठ कर रोने लगते श्रौर सुमित्राके पास जाने का इतना 
हठ करते थे किं रातरिमेंही कौशल्याकोसुमित्राके पास जाकर 
उते सपना होता था । सृुमित्राकी गोदर्मेजाते ही राम चुपदहौ 
जाति ये। सचमूच सुमित्रा का स्नेह इतना भ्रगाध श्रौर भ्रनुपमथा 
कि छोटे बालक राम श्रौर भरत भ्रपनीमांसेभी ज्यादा स्नेह श्रौर 
परेम विमता (सुभित्रा) कौ गोदी में अनुभव करतेये। 
पिता की आज्ञा पाकर राम वनवास के लिए रवाना होते ई 
उस समय लक्ष्मण भौ उनके साय रवाना हुए । राम नै वहूतेरा 
समाया फिरभी तक्ष्मणा ने त्रपना निश्चय नहीं छोड, तव विव 
हो राममे माता सुमित्राकीभ्राज्ञा तेने हतु लकमण को उनके पासं 
भेजा 1 सुमित्रा नै दस समय सलक्ष्मण को जो भ्राजा भौर भ्राशीर्वाद 
दिया उससे माता के विडाल हदय का परिचय भिवता है- 
तात तुम्हारि मातुं बेदेही । पिता राम सव भांति सनेही ॥ 
श्रवधं तहूं जे यम निवास । तहे दिवस अहं भानु प्रकाम ॥ 
जौ पे सीय रामु वन जाहु । श्रवध तुम्हार काज कच्यु नाहीं 
गरु वितु मात वेषु सुरे साई । सेदि सकत प्राने की नार्‌ ॥ 
वन गमन के समय लक्ष्मण को यही उपदेश देती है कि तुम राम 
भौर सीता, जो तुम्हारे माता-पिता के समान है, उन्दं किसी प्रकार 
काकष्टन देना । चिच्रह्टमे सीता कै उद्विग्न चित्त फो सुमित्रा 
ही ग्रपनौ नीतिज्ञ वातोंकेश्राधार धर शान्त करने में सफल होती 
है 1 सुमित्रा के गौरवमय हृदय का एक भ्रौर उदाहरण दृष्टव्य है-- 
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जव रणभूमि मँ लक्ष्मण भ्राहत हीकर मूच्ित हौ जाता हैश्रौरं 
हनुमान दारा जव उसे यहं खचर मिलती है तो उसके हृदय की 
विचित्र स्थित्ति हो जाती है} राम केलिए लक्ष्मण लेडना ह्री 
गिरा, इसकी उसे प्रसन्नता ह, पर श्रव राम वहां रध्रश्रीं के मध्य 
भ्रकेला है, इससे उसे चिन्ता होती है, श्रौर श्रपने दूसरे लाल शत्रुघ्न 
को ठंका भेजने कौ तत्पर दतो दै, पर वदरिष्ठ ने उसे रोक लिया 1 


भर्ता नाम परं नार्याः शोभनं भूषणादपि । ` 
निश्चय ही पति नारी कै लिए श्राभ्रूपणों की श्रपेक्षा भी 
भ्रधिकशोभाका तुह) 
--वात्मीकि (रामायर, सुन्दरकाण्ड, 16/26} 


व्यसनेसु न कच्छप न युद्धपुं स्वयंवरे 1 
न क्रतौ नौ विवाहि वा देनं दूष्यते स्त्रियाः 11 
विपत्तिकाले, पीड़ा के श्रवसरौ पर, युद्धो मे, स्वयंवर 
मै, यश्च में श्रथवा विवाह कै श्रवक्षरपरस्वरियौका 
दिखाई देना दौष की वात नही ह । 
--वास्मौकि (रामायण, युद्धकाण्ड, {14/28} 


पुथयक्‌स्व्रीरं प्रचारेण जाति स्वं परि शकसे 1 
नीच श्रेणी की स्त्रियो का प्राचरणा देखकर तुम सम्पूणं 
स्त्री जाति षरदही संदेह करते हो । 
--बाल्मौकि (रामायण, युद्धकाण्ड, 11617} 


[र 


केकयी 


कैकयी ककय देश के राजा की राजकुमारी थी । ककय देश 
भ्रपने स्वगिके सौन्दयं के लिए प्रसिवरहा है। राजकुमारी कैकयी 
प्रत्यन्त रूपवती थी । भ्रप्रतिम सौन्दयं की धनी कंकयी शस्त-विदया 
मे भी पारंगत थी। राजा ददयारथ ने श्रपना अ्रन्तिमि विवाह दसी 
राजकुमारी से किया । भ्रपने सौन्दयं श्रौर गणो से राजा दशरथ को 
पूर्णं रूप से श्रपने स्नेह मे बाध रवा था । सवते छरी रानी होने के 
भावजूद भी वह्‌ राजा दशरथ की प्रिय रानी थी श्मौर उसकी प्राजा 
राजमदहिषीस्ते भी बढ़कर हुश्रा करती थी । कहने का तात्पयं यह्‌ कि 
राजा दशरथ कै रनिवास्र में केकयी सवे प्रभावशाती महारानी 
धी । 
एक बार जने देवताश्रो के राजा न्द्र शम्बर (शम्बरासुर) नामक 
श्रसुर से श्रत्यन्त दुखौ हो गये 1 इस कष्ट से उबरने के लिए राजा 
दशरथ से सहायता मगिी क्योकि देवता श्रसुरो को परास्त नहीकर 
पारहैये। राजा दकश्षरथ मै देवराज इन्दे की सहायतां करना रती- 
कार कर लिया भ्रर भ्रमरावतीके लिए रवानाहृएतोकंक्यीनि 
साथ चलने की इच्छा प्रकट की । महारानी केकयी जस्त्र-संचालन 
व युद्ध-विद्यां मे प्रवोणथी श्रौर राक्षसीं का युद्ध देखने की उतकौ 
हादिक्‌ इच्छाथी 1 राजा दशस्थने श्रपनी प्रिय रानी की प्रबल 
इच्छा को देखते हुए उसे भी श्रपने साथ ले चिया । 
श्रसुरयो से घोर युद्ध करवे हए रणभूमि में राजा ददारथ धायर्ले 
होकर मूञ्छिति ही गये । उनका सायीभी शत्रुओं दारा जव मार 
डाला गया त्ये महारानी कंक्यी ने उत्त विकट परिस्थिति मेँ 
भागते हुए रथ के धोड़ोंकी राय संभालौ भ्रौर धनुष वाण हाथमे 
लेकर श्रसुरो से संप्राम करते हुए पति की रक्षा करने लगी । कुच 
समय पश्चात्‌ राजा दशरथ कौ मूर्छा दूर हर्द, वे सावधानदहो पुनः 
यदध में जुट गये । कंकयी ने सहेसा देखा कि श्रसूरो के बाण से, राजा 
दशरथ जिस रथ पर स्वरे येउसकाघुराकटगयादै 1 घूरेके 
कटने के बाद रथ का पहिया डगुमगा केरे दशरथको भ्रूमि पर गिरादे 
दसतेष्यवं तप्काल महारानी ने रयते कूद धुरी की जगह भ्रपनी भुजा 
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लया दी जिससे पहिया इगमगाये नहीं प्रौर राजा दकश्षरथफो युद्धम 
किसी प्रकार फा व्यवधान उपस्थिते न हो । श्रन्ततः राजां दधर्थ ने 
प्रपते पराक्रमे से श्नमुरराज शम्वासुरे को परास्त किया 1 

श्रपनी त्रिय रानी केकयी द्वार संभ्राम मे जो महत्वपूर्णं भूमिका 
निभाई गयो ्रौरदो बार चायता कर राजा दशसरयके प्राणों पर 
प्राये संकंटसेजो रक्षा कौ उससे वे बहे प्रसन्न हुये श्रौर द्रसके उप- 
ल्य मे महारानी से दो वरदति मांगने को कहा 1 पत्तिपरायला 
केकयी, जो वीरंगनाकेरूपमे श्रपना श्रदृशुत पररिचयदे चुकी यीः 
राजा दशरथं को निवेदने कियः--"्यह्‌ततोमेरासौभाग्यथाकि 
म ्रापकी कुद सेवा कर सकी ! पतिन-सेवासे वदृकर पत्नी के लिए 
श्रौर कीर्दकर्मं नहीं होता, इस हतु मै अरपवे ग्रापको वरदान योग्य कौर्द 
काये किथा हो ठेस! नहीं मानती भौर फिर प्रापकी मू पर श्रसीम 
छृषा है \ मुभे किसी भकार का कोर प्रभाव नहीदै ) भ्रापमेरे 
श्राराध्य है, भ्रापने मुभ श्रपनीसेवाका जौ प्रदसर प्रदान किया, 
बहु मेरे लिएवरदानसेकमनहहै 1 

राजा दक्शरेथ के वहत आग्रह्‌ करने पर केकयी ने यह्‌ कटुकर 
बात राख दी क्रि “जव श्रावश्यकता होगी मागि खूगी (“ राभके 
युवराज वनने कै समय दासी मंथरा दारा भ्रमित श्रौर प्रेरित महा- 
रानी केकयी को पूर्वं के इन दोनों वरदानों की स्मृति दिला जाती है 
प्नौर केकयौ राम कौ जगह भरत को युवराज चनाने तया राम कौ 
नवौदह्‌ चरथं का वनवासं भोग्ने-येदो वरदान मांगतीदहै। कंक्यी 
रये दौ वरदानं ही अभिशाप बन केरे छा गये भ्रौर उसके 
पीछे सरि गण दिप गये \ वह्‌ श्राजीवन पश्चाताप की आराग में 
जलती रही, किर भी उसकी छवि एक करर हृदया विमाताकेरूप 
मदी लोगो के सम्भुख रौ मयी । उसका वोरांगना व मातृत्व का 
सूय रोल ही रहा ) 


पपीता 


मिथिला के राजा रीरध्वज जनक वडे धर्मात्मा ये । शस्त्री के 
ज्ञातता, ब्रह्मज्ञानी व परम वंराग्यदान होने के कारण वे "विदेह" 
नाम से प्रसिद्धये । यज्ञे के चिए पृथ्वी जीतते समय राजा जनक 
को हलं के धंसने से शहरी वनी हुयी रेखा, जिसे सीता कहा जातां 
है, से भ्रत्यन्त रूपवती कन्या का प्रादुभव हुवा । ईश्वर द्वारा प्रदत्त 
षस कल्या को राजा जनक ने पुर्रीवत्‌ पला। यही सीता जनक 
हारा श्रौरस पुत्री की भाति पौपित होने कै कारण जनक दुलारी के 
नामं से विख्यात हयी । 


सीता जव विवाह केयोग्यहौ मयी तो राजपि मिथिला नरेश 
जनक मे धनुष यञ्च कै साथ उसके स्वयंवरे का भ्रायोजने किया । 
राजा जनक के यहां एक शिव घनुष रखा हमरा धा श्रौर इस धनुष 
को जो तोदेगा उसके साथ ही जनके ने श्रपनी पुत्री सीता का विवाह 
करने का प्रण कर रखाथा। सीता-स्वयवरमं देश देशके वीर 
शिरोमणि राजा पहुचे । भिधिलापूरो को दुन्हन कौ भांति सजाया 
गया । ददारथनन्दन राम श्रौर सल््मणा राजपि विश्वामित्र के साथ 
मिथिलापुरी प्च । जब सारे राजा, जिनको अपनी वीरता पर 
श्रभिमान था, उस धनू्‌षको तोडनातौ दुर उसे उठाने में प्रसमथं 
रहे तव राजा जनक को बड़ी चिन्ता हयी । न्दं इस वात का दुःख 
हुम्रा कि शायद सीता के भाग्य में विधाता ने विवाह लिखा ही नहीं 
है । उन्होने जव यह्‌ कहा कि--““मुमेः लगतादहै धरती वीरोसे 
खाली हो गयी है, श्राप सवे भ्रपने-म्मपने घर पधारे ।“ पक्ष्मण इस 
बात से बहुत कुपित हुये, फिर विष्वामिव की ब्राज्ञा पाकेर राम उठे 
भ्रोर उन्होने उस धनुप को तोड़ा । राम के साथ सीता का विवाह 
सम्पद्य हरा । 
राम के विवाह के साथ दशरथ के श्रन्य सभी पूत्रो का विवाह 
भी मार्गेशीर्पं शुक्ल पक्ष की पंचमी को सम्पन्न हुभ्रा । राजा जनक 
की दूसरी पृत्री उमिला लक्ष्मण को, राजा जनक के घोट भाई 
वुशेध्ज की दो पुत्रियां माण्डवीभरतको श्रीरभश्रूतकीति शत्रुन 
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को म्याही गयी । बडे धूमधाम से यह्‌ चिवाहु सम्पन्न हप्र ्रौर 
सजा दशरथ पो श्रौर पुक्रवधुभ्रो के साय श्रयोध्या लौटे! 

जनकपुर (मिधिलपुर) से लौट्ते समय भरत प्रोरश्त्रूध्न 
श्रपने मामा के साध ननिहाव चने गथेये । राजा दशरथे रामका 
विवाह हौ जाने कै वाद उसे युवराज बनाने की सौची । युवराज के 
्रभिपेककीतेयारीकी मयी पर एन्‌ मौके पर कैकयी एारा सारी 
याते बिगाड़ दी मयी 1 राजा दशरथ से पूवे में लिये दो वरदान इस 
श्रवसर पर मामे, जिसमें राम की जगह भरत कौ युवराज पद तया 
रामको चौदह्‌ वधं का वनवास । रामने इस भ्राज्ञा को सहषं शिरो- 
धायं किया । 


जनकदुलारी सीता, जिसने श्रपने पिता के यहां भ्रत्यधिक लाड- 
प्यार में जीवन बिताया रौर राम से विवाह कर गृहस्थाश्रममे 
प्रवेशक्रियाही धा कि उस नयी नवेली दुल्हन के जीवने भँ महृत्व- 
पूणं मोड श्राया \ ग्रपने पति को वनवासे को श्राज्ञा भिलने १र उस्ने 
भी वन साथ जाते का निप्चय कर लिया) रामने सीताकौ बहुत 
समाया, वन कौ कठोरताश्रों भ्रौर्‌ श्रनेक भ्रकार की प्रतिकूलताग्रं 
क भय दिखाया परर सीता श्रपने निश्चय पर श्ररलरही। चहु सवे 
कष्टो को सहन करने फो तत्पर थी पर परति-वियोगर उसे प्रसद्य था) 
गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों मे उस पति परायणा की मार्मिक 
भरभिव्यक्ति द्रष्टव्ये है) रामको प्रव्युत्तर देते हुए वह्‌ कहती है-- 

प्राननाथ कर्नायतन, सुन्दर सुखद सुजान । 
तुम्ह्‌ चिनु रधद्ुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान ॥ 

मातु भिरा भगिनी प्रियं भाई । श्रिय परिवार सुहृद सुमदाई।) 
सास समुर गुर सजन सहाई) सूत सुन्दर सुशील सूखदाई ॥ 
जहं लपि नाय मेह प्रर नाति) पिय बिनु तियहि तरानिहु ते ताते ॥ 
तनु घनु धाम धरनि पुर राजू । पत्ति विहीन सवु सोक समान्‌ ॥ 
श्रो सोय सम भ्रुषन भारं) जम जातना सरिस संसारू॥ 
प्राननाय तुमह विन जग माहीं । मो कटु सुद कतहु क्रु नाही ॥1 
जिपयविनुदेह्‌नदी चिनु वारी । तैसिम्न नाय पुरुप विननारी॥ 
माप सकलं सुख साथ तुम्दारे । सरद विमल विधु बदनु निहारे ॥ 

पितना महाम्‌ त्याग है उस्न पतिवसयएा सीता का । जसे प्राण 
कै विना देह्‌ भौर पानी के विन! नदी का कोद महत्व नही होता 
यही स्थिति पति रहित नारीकी होती है) पति के विना सारा 
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समाज भी श्रगर हो तौ वह्‌ किस काम का, व्यथं है । वह पत्तिके 
साथ दही सारे सुखों का श्ननुभव करती है--“नाथ सकल सुख साथ 
तुम्हारे 1" इसके सराय ही उसका यह मानना कि पति तो वनमेजी 
रहे है श्रौर मे यहां सुकूमारि बन वैर्‌, यह क्या उचित दहै? 

च सुक्ुमारि नाय वन जोग" तुम्ही उचितं तप मो कुं भौगर 1" 
भे उसकी सम्पूर्णं वेदना प्रकट होती हैग्नौर राम करो श्राखिरमें 
उसका श्राग्रह्‌ स्वीकार करना प्रडता है । पति के साथ उसने वन मेँ 
जाकर श्रपरिमित कष्ट उठयि पर उसे पतिक दुमे सहभागी 
वनने का सन्तोप था श्रौर उस्ने यह्‌ सव दुख सहपं स्वीकार किया । 
रावण द्वारा उसका हरण किया गया श्रौर श्र्ोके वाटिकामेंने 
जाकर कैद कृरके रखा । विभिन्न तरह कै कष्ट व प्रलोभन दिये। 
रषविण ने पटुरानी बनाने तक का प्रलोभन दिया लेकिन पातिव्रत्य 
धर्मे की पालना उसने जिस टृदृता के साथ की वह श्राज भी श्रनुकर- 
रीय दै। तव श्रौर कश्च को जननी सीता की महानता जग-जाहिर 
है। 

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम कौ अर्द्धागिनी जय-जननी सीना पर 
भी दुरो कै कई पाड टूटे । उस पति परायणा को कितनी ही कटोर 
द्मग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी पर दन सव को जिस साहस से भटा, उससे 
उनकी चारितधिके विशेषतां आओरभी ज्यादा उज्ज्वल बनकर, श्रीर्‌ 
भी निर करं सामने श्रई । 


यत्र॒ नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र दैवताः 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः 1} 


जहां स्त्रियं पणित होती है वहां देवताग्नों का वसि 
होता है । जहां इनको पूजा नहीं हनी, वर्ह सब क्यार 
निष्फल होती है । 


- मनुस्मृति (3/56) 


उ्जिल 


मिथिला सरेश प्रीरध्वज जनक की महारानौ सुनयना की कोष 
से राजकुमारी उमिला का जम्म हुभरा 1 जनक दुलारी सीता कौ यह्‌ 
खटी वह्नि थी । सीता का विवाह राम के साय हटृश्रा, उख श्रवर 
पर उनके छोट शाता लक्ष्मण के साय उमिला याही गयी । विवाहं 
के उपरान्त प्रयोध्या मेँ श्रागमन श्रा ) बुद्दही दिन पश्चात्‌ जव 
राम को युवराज घोयित किया गया तो महारानी ककय नै 
मरपने पुत्र भरत को रामे के वदते युवराज वनिः श्रौर राम को 
चौदह वर्प कां वनवास देने केदो वचन राजा दक्षरथसेमगि। 
राजा दशरथ वचने बदधये । राम ने सहं वन जाना स्वीकार कः 
सिया। राम के साय उनकी पली सीता भौ गयी \ वनवसिकी 
्राज्ञा केवल राम को हुयी थी किन्तु श्रातृत्व प्रेम कै कारण लक्ष्मण 
भो राम के साय वनगमन को तैयार हुये 1 राम के बहते समानि 
पर भो उन पर कोई श्रसर नही हूना । 

भ्रपनी नव परिणीता का परित्याग कृर चक्ष्मणा वनं को प्रस्थान 
केर गथे । जनक दुलार सीता भी अ्रपने पति के साथ'चली गयी । 
सीता की भांति वह्‌ भौ यदि ग्रपने प्राणगधार पति लक्ष्मण के साथ 
चने को गयौ होती तो उसे पति सेवा का अ्रवसर मिलता, उनका 
सान्निध्य मिलता तो उसे कुछ सन्तोष प्रा होता । उमिला कै पति 
लकमण किसी के कटने से वन को नहीं गये, स्वेच्छा से पिता श्रीर्‌ 
माता तुल्य श्रपने वहे भाई प्रर भाभी की सेवाकेलिएुवनमे ग क 
ये । यदि वह्‌ स्वयं उनके साथ जाती ती उनके क्तंव्य पालने 
वाधा उत्पन्न होती । श्रपने पति के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधा 
भ्राये यह वात पतिव्रता नासै के लिए अरस्य हुभ्रा करती है । उस्म 
श्रपने कलेजे पर परत्यर रख लिया श्रौर लधरमणा के विरह मे धर रह 
कर ही चौदह वर्षं चितये । 

कितना ग्रनुपम त्याग था उस शरारी उभिलता का जिर 
श्रपने सारे सुखो कौ तिलांजलि देदुी । सीताको्रपते पतिका 
संग प्राप था, यह सन्तोष था किन्तु उमिला कौ वेदना श्रीर पीड 
का धारनी चा। रैसी विकट षषी मे वह्‌ श्रकेली थी, कोई उसका 
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सम्बल श्रौर सहारानदीथा 1 पति वियोगे चौदह्‌ वेषं की लम्बी 
प्मवधि तक विरह की भयंकर प्राग में भुलसना उसने सहूपे स्वीकार 
किया फर श्रपने पति के करतेग्य पथ मे वाधा वनना उचित नही 
समा । प्रत्तः स्मरणीया अंगद प्रर चन्द्रकेतुं की जननी उर्मिला 
कृ यह्‌ वेमिसाल त्याग प्रज भी भारतीयनारी का एक भनुपम 
पभ्रदशं वना हुभ्रादै। 


मही मगिती श्रण-प्रणमें 
सजी कुषुम की ग्यारी ; 
स्वप्न-स्वप्न्मे गरजसत्यकी 
पुरुष-पुक्ष में नारी। 


--रामधारीरसिह्‌ दिनकर" (वेणु वन", पृ. 9) 
पुरुषं स्त्री को शक्ति समकर ही पूणं हो सकताहै; पर 
स्त्रीस्वीकी शक्ति समककरश्रधूरी रह्‌ जातीदहै। 


--हजारीप्रसाद द्विवेदी (वाणभट की भ्रात्मकथा, 
¶. 84) 


मारी की सफलता पुरुप को बाँधनेमें है, सार्थकता उसे 
मुक्तिदेनेमे। 
--टजारीप्र्ाद द्विवेदी (वणभट् की प्रात्मक्या, 
प. 91) 
स्त्रियो कौ सीच-रक्राका भार पुरूषो षर टै, 
--हजारीभ्रसाद द्विवेदी (पुननवा, १. 39} 


माण्डवी जए अ्रूतकीति 


माण्डवी राजा जनक के भाई कुशध्वज कौ पुत्री थी । माण्डवी 
का विवाह राजा दशरथ के पुत्र भरत के साथ हुभ्रा। माण्डवी का 
व्यवहार भ्रत्यन्त स्नेहृपू्णं था तथा श्रपनो श्रन्य वहिनो सीता वं 
उमिला (राजा जनक की पृरतरिर्या} तथा श्रुतकीत्ति जो क्रमशः राम, 
लकमण श्रौर शवरध्न को न्याही थी, एक ही परिवार की पृप्रचधुषं 
बनीं, के साथ श्रादर ग्रौर श्रट्ट स्नेह यना रहा । 
सौतेलो सासुग्रों के प्रत्तिभीसभीकासमानसू्पसेसम्मनव 
श्रादर भाव था। सुज्ीलत्ता, विनय, संयम, सेवा श्रौर सौहादके 
कारण राजा दशरय के बड़ परिवारे पुत्रों प्रर पृत्रवधुश्रों को 
लेकर किसी प्रकारं की श्रनबन था विवाद नहीं रा इसका कारण 
माण्डवी सहिते सभी चारों वहिनो का स्दगुणी व्यवहार, भ्रापसी 
सह्‌ श्रौर सदाचार च स्वां रहित सेवा ही रहा । उनकी सुख शांति 
का सारा श्रेय उनकी ग्रापसी सथ को जाता दै! 
मान्ता कंकयो ने जब मंथराकीप्रस्णासे राम के सिट वनवास 
तपा तम कौ जगहु भरतं को युवराज पद देने का वरदानं समाः 
उप्त सेमय माण्डवी लज्जावेश्र्मृसे गद गयो 1 कैकयी के दसं कत्य 
से उसके हदय पर गहरी चोट पहुंदी ) उसे इस बात का भत्य्धिक 
दुष था । ्रपनी सास के उस श्रविवेकपूर्णं कायं से सवस श्रधिक 
कठंकित वह्‌ स्वयं श्रपने को समम रही यी । सोक-लज्जा के भयसे 
उसका हृदय विदीर्ण हृभ्रा जारहाथाकि सभौ लोग यही सममे 
कि इसने ही (माण्डवी) श्रपने एति को युवराज बनने के लिए श्रपनी 
सास को प्रेरित क्रियां हा) परर शालीनत्ता कौ मूति माण्डवी 
प्रपना दुख, मनकी पीड़ा किसीके श्राय प्रकट न कर्‌ सकी श्रीरः 
मन-ही-मन धुटती रदी । यष्टी हाल उसकी शटी वहिन श्रूतकीति 
{शनुच्न की पतनी} काथा} बाय प्राक्रमणों से ्रधिक भयंकर क्षीर 
कष्टकर होतः है प्रान्तरिकं वेदना को मेन्लना 1 दस श्रन्तरवेदना की 
प्राग को उर्मिला नै जिस भाति पियाउसकातो कोट सानी नहीं । 
फिर ये उभा की घोरौ चहूने भी केव पौष्ये रहने वालीथी। 
माण्डवी के त्त प्रीर पुष्कल व श्रुतकीत्तिके सुवा श्रौर शष्रुषाती 
मामक पुत्र हुए । 


श्द्धिकला 


शशिकला काशी नरेश सुबाहु की इकलौती पूरी थी । शशिकला 
जव यानौ हयी तो उसके लिए स्वयवर रचने का राजासृबाहूने 
विचार करिया । राजकुमारी श्रिकलाने प्रपनी सहली के माध्यम 
से श्रपनी मता को निवेदन किया कि-- मने राजकुमार भुदशंन 
का हृदय से वरण कर लियाहैभ्रौर मेरा स्वर्यवर व्यथं है।" 

राजकुमार सुदर्शन भ्रयोध्या के स्वर्गीय राजा घ्.दसंधि की 
बड़ रानी मनोरमा के पुत्र ये । भारदराज पि के श्चाश्रम भँ रहकर 
विविध चिद्याभ्रों का श्रघ्ययने कर रहै ये । उनके सद गृणों रौर शास्त्र 
ज्ञान की स्याति सुनकर राजकुमारी ददिक्लानेउ्सेही पति खूप 
मे वरण करने का निश्वय किया। 

शशिकला की माता ने श्रपने पति राजा सृबाहुकोपृत्रीकी 
इच्छा से जव श्रवगत कराया तो उरे हंसी भ्रई । राजा सुबाहु ने 
रानी को कहा--“शिकला श्रभी तच्चीहि। वगताहैउसेकिसीने 
वहका दिया है, उक्षे समक्राश्रो ।*“ राजा सुबाहु सुदर्शन सै पूरी तरह 
परिवचित्त थे । श्रपनी रानी की उरुके सम्बन्ध में जानकारी दैते हृए 
भ्रागे कह्‌ौ-राजवुंमारे सुदशन के पिता म्रयोध्या नरेश घ्र्वसंपि 
को श्राखेट के समय सिह ने मार इता । उसकी द्योटी रानी ताला- 
वती के भाई युधाजितनेश्राक्रमणा कर ्रथोध्या पर श्रधिकार कर 
लिया तथा अपने भानजे को वहां का शासक बनाकर स्वयं उसकी 
रक्षा के लिए अरयोध्यामेही र्हतांहै । श्रयोध्या नरेश ध्‌वसंधि की 
` बड़ी महारानी मनोरमा अपने पृत्रके साय वहांसे भाग प्राये प्रीर 
भारद्वाज श्राश्म में रहने लगे । मुदरशन उसी मनोरमा का पुत्र 
श्रौर श्राज अस्यन्तं दरिद्रावस्था मे जीवनं व्यतीत कर राह) 
उसके साथ राजकुमारी शकषिकेला का विवाह कंसे किया जा सकता 
है । श्रतः श्रपनी पपरी को समाम श्रौर कहो किं यह्‌ हड भरच्छा 
नही है । इस पागलपने को छोडो । 

माता ने शिकला को सारी रिथति स्पष्ट करते हूए बहते 
समाया परन्तु दृढ संकेत्पी शिकला भ्रपने निश्चय से टस-से-मस 
न ह| उधर राजा सुबाहु नेस्वयवरं की सारी तंयारियां प्रारम्भ 
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करदी, सभी कौ निमन्त्रण भेज दिया) राजकुमारी श्ष्तिकला 
कोजवयहज्ञनहुश्रा कि पितास्वर्यवरकीतैयारीर्मेजुटे है श्रीर 
निमन्त्रण भेजे जा चके हतो उसने एक ब्राह्मणा के साय पत्र भेजा 
जिसमे राजकुमार सुदशंन को श्रना निवेदन करतै हुए लिखा कि-- 
“मने हृदय से प्रापक वरण कर लिया है । पिताजी स्वयंवर करने 
जार्टैदहै। नरेशों फो पत्र भजेजादच्कैह | मतो सच्चे मनसे 
भ्रापक्रो हो चुकी दहं] मने श्रापको श्रपना अ्राराध्य स्वीकारे कर 
लियाहै, रप्र चा? जता करं । मेरी मनोकामना पूणं कने 
श्रोर इय दुविधा से परिवारा कने हेतु प्राप श्रवश्य पधार, यही 
भ्रा्थना है 1 । 
राजकुमार सुदगेन ने शशिकला कै प्रणय निवेदन को स्वीकार 
किया । मति व म्हि भारद्वाज से प्राज्ञा प्र्ठि कर स्वयेवरर्मे 
भाग लेने काशो पहुचे । सृदर्शेन को स्वयंवर मेँ दे समी राजा 
विस्मित हुए । सतरसे प्रधिक् प्रापचर्यं उसके सौतेते भाई दोतरुजित्‌ व 
उसके मामा युधाजित्‌ को हृभ्रा। 
राजकुमारी कै स्वयंवरकीपूरीरत्तयारीदो चुकी थी । ददिकला 
को स्वेयेवर मे जाकर अपने लिए पति वरणा करते को कहा ती 
उसने स्वयंवरं मे चलमे के लिए मनां कर द्विथा । उसने कहा कि-- 
“स्वयंवरमे तो वे राजकुमादियां जाती है जिनं करद राजश्रौ मे 
से एके श्रपने लिए चनन होतार {भने तो न्रपने पत्तिकावरण 
कर लिया दै, मुरः स्वयेवर मे जाने की श्रावश्यकता नहीं । ध्रकारण 
हौ श्रनेक कामुक राजकरुमार्यो के सम्मुख उपस्थित होने कोम ्रच्छा 
महीं मानती 1" ` 
पृश्रौ की इस श्रप्र्याशिति घौवणा मे काशीरोज सुबाहु एकं 
दारतो बडी दुविधामें पड़ गये फिर राजसभा में सवके सम्मुख वेडी 
न्ना से वस्तुस्थिति प्रकट करते हए सथसे क्षमा मांगी । सवे श्रपने 
भ्रपने घर लौटे) शक्रजितं भ्रौर युघ्ाचिततने इसे श्रपना भ्रपमार्न 
समफाप्रौरसुवहुते युद करिया | इसमेवे दोनीं मारे गये । शि 
कला ने श्रपना मनवाहा पति प्राक्च कियाश्रौर राजकुमार सुदर्शन 
श्रयोध्या कै राजा वने 1 शर्धिकला राजमहिषी वनी 1 


देवकी 


रोजा उग्रसेन के भाई देवक की सबसे चोटी कन्थाका नम 
देवकी था\ देवकी का विवाह्‌ वसुदेव से हु्रा ! उस समय दसका 
चचेरा भाई राजकुमार कस जौ श्रपनी चचेरी बहिन पर बहुत स्नेह 
रखता था, स्वथं रथहांकरहाथा। विदाकीउसवेलामे मागमे 
जव श्राकाशवाणी हई कि--“हे अभिमानी कंस ! त्रु जिसे पर्टुचाने 
जा रहा है उसके गभं से उत्पन्न रास्व पुत्रके हाथो तेरी मौत 
होगी !“ 
कंस बड़ा करस्वभावका था । उसने श्रपने पिता उग्रसेन, जो 
सात्विक प्रकृति क पुरुप ये, उन्ह कंदमे बंदी बनाकर ल दिया 
श्रौर स्वयं मधुरा का राजा बन वेढा । यह भविष्यवाणी सुन 
श्रावेश् में तिलमिला उठा भीर देवकी के केड पकड़कर, तलवार 
बीचकर उसे मारने को उदयत हुश्रा 1 वसुदेव ने समभाया-“यह्‌ 
भ्रापकी छोटी बहिन है, पुत्री के समान दै, इसका वेध केरकेपापके 
भागी व्यौ बनते हो ? तुम्हें इससे तो कोई भय्नही है, इसके पुत्र 
से भ्यं है प्रौर्म प्रतिज्ञाकरताहंकि इससे जो भी पुत्र होगा वह्‌ 
मै भ्रापको लाकरदेदूगा।” वसुदेव के कहने से क्सने देवकी को 
छोड दिया । नारद दारा बहकाये जाने पर उसने श्रपने वहिन भौर 
वह्नो दोनों को केद में डालकर बन्दौ बना दिया ओर कडा 
पहरा बैठा दिया । । 
एक-एक कर देवकी के जो छः पत्र कीततिमन्त, सुपे, भद्रसेन, 
ऋजु, सम्मदेन शरीर भद्र उत्पन्न हुए वे उसके चचेरे भाई कस द्वारा 
उसके सामने ही मार डाले गये कसदढारा,जो इस प्रकारका 
जघन्य श्रौर “यकर कष्ट दिया गया उसे देवकी जेसी वहिन का 
हदय कंसे स्हन कर सकता था। सात्वां गर्भं सवित हो ग्या 
भ्रौर भ्राठवे पत्र के सूप मै भगवान्‌ कृष्ण का जन्म होतादै, 
जिसे कंस से दिपाकर वसुदैव गोकरूते मे नन्द के घर यशोदा की 
गोदो "मे रख श्राये श्रौर वहां से एक सचजात (उसी समय पैदा हई) 
फन्या लेकर सकुशल लौट श्राये । कस देवकी के पृप्री होने का समा- 
चार भिलते दी वहां श्राया भौर उस्र फन्याकौ भौ पत्थरपरदे 
मारा 1 वह कन्या उसके हायसे टकर प्राकार मे यह्‌ कहती हर्द 
चली गई कि--हे श्रधम ! मुम मारने का प्रयल व्यर्थं है। तेस 
काल एस घरती पर उत्पन्नहोगयादहै। श्राठ सन्तानो की जननी 
देवकी का मात्हूदय "वास्सत्य वेदना मे तड़फता ही रहा 1 


प्येहिणी 


वसुदेवे के कुल 18 पत्नियां थी, उसमे रोहिणी भी एक धौ । 
जव क्ररकसने वसुदेव भ्रौरदेवकीको कारागारमें बन्द कर दिया 
तो रोहिणी बेदी व्याकुल हू । कारागार में भी इस परतिपराया 
ने भ्रपनी पत्ति-सेवा जारी रखी 1 जब देवकी के एक-एक कर छः 
पुत्र कंसने मार दिये श्रौर सातेवां गर्भं रहा तो रोहिणी के भौ गर्भ 
कै लक्षण देख वसुदेव को चिन्ता हई कि कहीं कंस देवकी की भाति 
शंकावक्त रोहिणी केपुत्रकोभौनमारदे) दसं भयसे रोहिणी को 
उन्होने श्रपने भाई प्रजराजनन्द के यहां गुप्त रूप से भेज दिया । 
नन्दकेधरमें रहते हुए ही श्रावणी प्रणिमा को कृष्ण जन्म से धः 
दिन पूवं रोहिणी के गभं से बलराम का.जन्म म्रा । 

बलराम के जन्म कौ बात कंस केभयसे बिल्कुल गुप रषी 
गयी । नन्दकेघरमें किसी प्रकारकी कमी नहीं थौ। सब वातो 
की सुविधा थी त्था नन्द्रौर यशशोदाने उसे वेश्रादर भावके 
साथ रखा 1 फिर भी पतिव्रता रोहिणी को पत्तिसे वियोगे का दुष 
सालता रहा 1 पुत्र का मुख देख वह अपना दुख कु समय के लिए 
प्रवश्य धूल जाती परन्तु रहू-रहकर भीतर जवे भी पति की स्मृति 
जाग उठतो बह व्याकुलं हो जाती । कृष्णा का जन्म होने के बाद 
वह्‌ कृष्ण भ्रौर बलराम दोनों कौ बाल क्रीडां मे श्रपना दुष 
शूलने की प्रयत्न करती 1 

जिस प्रकार सीताने राम के विथोग मे एकाकी जीवनं बिताया 
उसी प्रकार श्रपने पति से साहे भ्यारह्‌ वपं पति-वियोग मे एकाकी 
जीवनं धिताया । भ्रपने दोनों बालकों बलराम भ्रौर कृष्ण की पर 
वरिश भे लगी रही श्रौर यह्‌ सव कायं कंस से छिपकरर गु स्पमे 
बदी चतुरता के साय किया । इसके पश्चात्‌ कष्ण दवारा जव केस 
कावघ होता है, वसुदेव देवकी कारागार से बन्धन मुक्तं होते है तव 
कहीं जाकर एक लम्बे ध्रन्तराल फे बाद वहु भ्रपने पति से मिलती 
रै । उसके जीवन में सारे अंधियारेखट कर फिरसे नये प्रभातका 
प्रारम्भ होतारै1 


योदा 


कृष्फ़ के माता-पिता देवकी भ्रौ वसूदेव उनके जन्म के संमय 
कारागृहु मे वन्दी भे'। ब्रज कै राजा नन्द के यहां बालके कृष्ण को 
नूपचापर भेज दिया जाता है! नन्द रीर यशोदा के कोई सन्तानेन 
धी 1 ढलती उस्न में $ष्णा क्रो पुत्रवत्‌ पालने का जव सौभाग्य मिला 
तो वै भानन्द विभोर्हये गये । यशोदा ने बडे वात्सल्य श्रौर प्रेम 
कै साय कृष्ण कां लालन-पालन किया श्रौर देवकीनन्दन यशोदा- 
नन्दने चन कर ब्रज मे विविध बालक्रीड से नन्द भौर यशोदा को 
ही मही, पूरे व्रज मण्डल की स्वेभिक श्रनिन्द से युक्त कर दिया। 


वात्सल्य की प्रतिमूति यशोदा चे कृष्ण कोपुत्ररूपमें जिस 
प्रकार का प्यार प्रदान किया वहं सशी माताग्रीं के सम्मुख एक श्रनु- 
पम श्रदशं है 1 यशोदा मेया भ्रपने पुत्र को देखकर पूली नही समाती 
है । प्रतिक्षण उसका भ्रनिन्द बढता जता है । हित होकर इधर- 
उधर डोलती है, कभी पृत्र को पालने सुलाकर षाचङृष्णाकी 
मधुर लीलाश्रों का रसपौन केर मन-ही-मन मुदित होती है- 

पलना स्याम्‌ मुलादति जननौ । 

भ्रति श्रनुराग परस्पर गाति, ्रफुलित मगन हीति नंद घरनी । 

उमंगि उमंगि प्रभ्र भ्ुजा पसारत, हरपि जसोमति अकम भरनी । 

सूरदास प्रभु मुदित जसोदा, पूरन भरर पुरातन करनी । 

्रषपने पुर के प्रति ` उमडते स्नेह को पह विविध कत्पनाश्रौ मँ 
मोड श्रानन्द में निमे होती है । बह विधाता से वह दिन शीघ्र 
दिलाने की प्रार्थना करती है जिस दिन उसका लाल धुरो के वल 
चलने लगेगा । कवे दूध की दांतुतिर्यां देवकर मेरे नैत्र सफल टोगे ! 
भ्रपने प्यारे लाल कौ तुतलाती बोली का आनन्द कव मेरेकानोमें 
घुलेगा भ्रीर कब यह्‌ मुभ मया कहकर पुकारने लगेगा- 

नान्हरिया गोपाल लात, त्रु वेमि बडौ किन होहि । 
इटि मुख मधुर घचन हंसि कधौ, जननि कहै कव मोहि ॥ 

कृष्ण को सलीला माधुरी को देख यशोदा का वत्सित्य सहस्र गुना 
उमडता 1 यथोदा के वात्सल्य से छृष्छ की मनोहारी लीला किरणे 
निश्चर उठती । दीनो मे जसे एक प्रकार कौ हौड-सी लगी हुई थी; 
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पत्र की बालसुलभ क्रीडाग्रो में यशोदा सव कुद भूल भाव विभौरदहो 
जाती । सचमुच मे यदोदा का जौ यह्‌ ग्रनूठा वात्सल्य था वहं 
श्रसीम, श्रनन्त श्रौर अ्रपरिमित वन गया था । बालकृष्ण की लीला 
व योदा के वात्सल्य का जितना सूक्ष्म, सुन्दर ग्रौर विलक्षणं वणन 
सुरदासने कियाद वसा शायद ही कोई कपि कर पायेगा | 

कृष की वाल-लीलाग्रों मे एक युग एक पल की भांति वीत 
गया । यशोदा माता को यह्‌ ज्ञात ही नही हु्रा कि ग्यारह वर्षं श्रौर 
छः माहु वीत गये है श्रौर श्रव देवकीनन्दन कष्ण, जिसे यशोदा ने 
श्रपने वात्सल्य रस मे निरन्तर सरावोरे रखा, उन्हे त्यागकर मथुरा 
चज्े जा्येगे । मथुरा जाकर कंस कावधकियाचश्रपनेपिताव 
माता वयुदेव व देवकी को कंद से मुक्त किया श्रौर श्रपने माता-पित्ता 
कोसायलेवेद्वारका चले गये 1 पीले सारेव्रजकी ग्रौर विशेषकर 
यश्ञोदा रानी की करुण दकश्षाकाकोरईपारन था । वात्सल्यनिधि 
यशोदा का कृष्ण के प्रति कित्तना श्रगाधं स्मेह था, एेसा स्नेहं ग्रौरस 
पुत्र कै प्रति भी देखने को नही मिलता जवकरि कृष्ण तो केवलं उसके 
पोपित पत्र थे। यशोदा फी मनोदेशा ग्रौर कृष्णा के प्रति उसके 
अकृत्रिम स्नेह का एक उदाहरण उसके द्वारा वसुदेव पलनी देवकी 
को भेजे गये सदेश मे इस प्रकार वित ई- 

संदेसौ देवकी सौ कहियो । 

हौ तो धाय तुम्हारे सूत की, मया करत नित रियो ॥ 

जदपि टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कहि अवं । 

प्राति उठ तुम्हरे सूते कों, माखन रोटी भावं ॥ 

तेल उवटनो श्र तातो जलं, देखत ही भजि जावे । 

जोह जोह मागत, सोह सोह देती, क्रम क्रम करि करि न्हावै ।। 

मूर पथिक सुनि मोहि रेन दिन, वढधो रहते उर सोच । 

मेरौ श्रलके लेड्ंतो मोहन, द्धुहै करत सकोच 1 


जिसकी बाहं बलमयी, ललाट श्रष्ण है, 
भामिनी वही तस्णी, मर वही तख्छदहै)। 
--रामधारी्तिह्‌ "दिनकरः (परनुराम की प्रतीक्षा, 
प्‌. 20) 


कूविगणी 


विदर्भ देश्च के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण के 
श्रलौकिके सौन्दर्यं, दिन्य गुणो श्रौर श्रपरिमित पराक्रम कौ प्रशंसा 
सुनकर उसे ही भ्रपना परति बनाने का निश्चय किया। रक्मिणी 
` का निश्चय उसकी सखी द्वारा माना को ज्ञात हरा मरौर रुक्मिणी 
की माता ने श्रपने पति राजा भीष्मके को एकान्त मे कन्या की 
ष्च्छा से भ्रवगत कराया । राजा भीष्मक पुत्री के लिए स्व्ंवर 
करनेकोही उद्यतथा पर पुत्री की इच्छास्चातहोतेही द्वारका के 
राजा श्रीङृष्छ को श्रपनी सुरीला कन्यां स्वीकार केरने का प्रस्ताव 
भ्ेजनि की बात राज्यसभामें कही । राजा भीष्मके के मंत्रीरगगरा 
व॒ सभी सभासदां ने इस प्रस्तावं का समथेन किया । उसके चारो 
छोटे पुत्रो-रुक्मरथ, सकेमबवाहु, रुवमेश श्रौर रुक्ममाली ने पिता के 
साय श्रपनी सहमति प्रकट की किन्तु उसका सवसे वड़ा पुत्र सकेमी 
जो युवराजं भी था, उसे पिता का यहे प्रस्ताव अ्रच्छा नही लगा। 
कृष्ण कै साथ उसकाद्रप था । जरासंध, शिशुपाल श्रीर्‌ दुर्योधन 
जैसे शाको से उसकी मित्रता होने के कारण कृष्णा के प्रति उसका 
द प-भाव स्वाभाविके ही था। उसने आवेश मेंश्राकरे पिताक 
प्रस्ताव का विरोध किया श्रौर कहा--“जिसके कूल का ₹सिकाना 
नही, जिसने मगधराज जरासंध के साय युद्ध में पलायने किया, जौ 
डाक्‌ की भाति समृद्रमेजांकर वसा है, एेसे चंचलचित्त कृष्णा कै 
साथ मँ प्नपनी बहनि का विवाह नही कर सकता । मेरी वह्नि 
तो महापयक्रमी, भ्रजेय, यशस्वी वेदिराज शिशुपाल की महारानी 
वनगी ।"* 

रुक्मी के इस निश्चय का विरोध करने की हिम्मत किसी 
भी नहीं थी कथोकि वह्‌ बड़ा दुराग्रही था | उसके पिता भीष्मकको 
भी विवश होकर श्रपने बडे पुत्र की बात स्वीकार करनी पड़ी। 
रूक्मी ने चेदिराज शिशुपाल को द्रपनी यदिन स्विमरी ते विवाह 
करने का निमन्प्रस तुरत दूत हास प्नेज दिया! । 

स्विमणी को जब यह्‌ लात हृश्रा कि उसवः विवाद उसका भाई 
रुक्मी उसको इच्छाके विपरीतचेदियजसेकरनेजारहाहैप्रौर 
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पिताजी भौ उसका प्रतिवाद करने में ग्रसम्थं ई! ठेसी स्थिति में 
रविमणौ ने श्रपनीश्रोरसे एक पश्र लिखकर द्रारफाधीदा कृष्णा कौ 
पाणिग्रहण करने का सदेश भेजा । उसमे सकरिमिएो ने श्रपनो भ्रोर 
से कृष्ण को पत्ति रूप मेवरणा करनेके उपरान्तभो भार्ईूद्रार 

प्रत्यत्र विवाहु करने का पूरा समाचार भी लिथाया। शिप्री 
का सदेश लेकर द्राह्यख॒ द्वारका पहुंचा । पत्र मिलते ही कृष्ण श्रकेते 
ह्मी विदे कै लिए रवानाहो सवे ¦ दलराम ने सेना महित दिदं 
फो गूच करिया । वे जानतेयेकिङृष्ा श्रकेला गया है ग्रौर वहां युद 
होने की संभावना है 


कृष्णं के विदं पर्वते के समाचार सुनकर स्वमी, शिणुषाल 
श्रादि क्रोधिते हुए 1 जगासंधने सभी राजाभ्रो को यह्‌ कहकर उत्त - 
जित केरने को प्रयास्त कियाकि कृष्ण विना निम्र के यही सेना 
सहित राया है, उसका हम प्रतिवाद करना चाहिए ! दिवाह्‌ बाद मं 
होगा, पहले यादवो को यहां वै निकालना चाहिए 1 डृष्छने उसी 
समय प्रत्यत्र देते हए कट्‌! कि--'"राजकन्या के विवाह मे किसी भी 
राजपुरुष को जाने का श्रधिकार है। सम्मानित मदेम श्रपरिचिते 
स्थान पर्‌ विनां श्रनी सेना के नही जाया करते, ्रापभी तो सभी 
ससैन्य यहां भ्राये है !भेरेश्राने का कारणा या प्रयोजन पृष्ठने वादे 
मगघराज कौन होति ह? यह्‌ श्रधिकार तो चिद्मराज भीष्मक को 
रै, केवल वे ही पू सकते है 1“ राजा भीष्मक ने विवाह से पूर्व 
किसी प्रकार का कलहे व विघ्नन हो इस हतु सव को शान्त किया} 
गौरी पूजन को जव रूविषणी मन्दिर पर्हुची, उत्त समय कृष्ण 
मे रकिमिणी की योजना व इच्छानुरूप उक्का हरणा कर लिया शरीर 
द्वारका कै लिषएु रवाना हौ गये 1 भिणुपाल, जसरसंध, दुर्योधन ने इसे 
अपना श्रपमान समा श्रौर सर्सैन्य उसका पीछा किया । बलराम ने 
उनसे युद्ध कर उनको पीले धकेल दिया ! स्वमौ किसी तरह ष्ण के 
रथ तक पर्हुच जाता दै । कृष्णा उस्षके कैश पकड़कर सिर धड़ सै 
भ्रलग केरे हतु तलवारकावारकरनेहीवलिये कि रुक्मिणी ने 
कृष्णा ऊ पावो मे गिरकरश्रपनेभार्ईूके प्राणों की भिक्षा तोगी 1 
रु्विभेणी के कहनेसे स्वमी कोप्राएदनितोदे दिया किन्तु कृष्ण 
अपनी तलवार से उसके सिरके वालव ददी मूकाट कर हृजामत 
यनादीभ्नौररथके पीये बांध दिया! बलराम स्केमी, जरासंध, 
सिशुपल रौर द्धन की सम्मिलित सेना कौ परास्त कर्‌ गव 
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श्रपने छोटे भाईके पासि पर्हैने तो उन्होने कृष्टा को डंरते हुए कहा-- 
“'तम्बन्धियों के साथ एसा ब्रपमानजनक व्यवहार नही किया 
करते 1“ उन्होने सक्मी को, जो रथ से कंधा था, वन्धन मुक्त करिया 1 

रुक्मिणी को इतने विकट संघं के बाद श्रपने प्राराध्यदेव 
कृष्ण प्राक्च हुए । कष्ण को पति रूप में पाकर वह्‌ धन्य हुई । 
दरा रकाधीश की भ्रनेक रानियां थी । भौमासुर के गिरिदुर्गं में केद 
सौलह सहस्र राजवृमारियों को कृष्ण ने ही मुक्त करवाया था, फिर 
उन सबका विवाह कृष्ण के सायदही होता है। इतनी रानियों में 
उलकी श्राठ पटूरानियां थी जिनमे रुकिमिणी भी एक थी । प्रय्‌म्न 
काजन्मउसीकीकोखसेहुप्राया। अनिरुद्ध रकिःणी का पौवर 
या। 


पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः । 
स्वियः श्रियो गृहस्योक्तास्तस्माद रक्ष्या विशेषतः \1 
स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई ह । ये प्रत्यन्त सौभाग्य 
तालिनी, अ्रादर के योग्य, पविच्रतथाधरकीषश्चोभारहै 
श्रतः उनकी विशेष रूपं से रक्षा करनी चाहिए । 
-बेदग्यास (महाभारत, उद्ोगपवं, 38/11) 


स्वीरलनं दुष्कुलाच्चापि विषादप्यमृतं पिवेत्‌ । 
भ्रदूष्या हि स्वियौ रत्नमाप इत्येव धर्मतः । 
नीच कलसे भी उत्तमस्वीकोग्रहुणकरले। विप के 
स्थान से भी भ्रमृत मिनेतोउसेपीके, वथोकि स्त्रिया, 
रत्न भौर जल ये धर्मतः दुपखीय नहीं होते 1 


--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं, 165/32) 


ष््वती 


्रानर्ताधिपति रैवत की पप्र, एेवती प्रपने पिता कौ प्रिय पुव 
यो 1 रेवतो जव पिवाहु योग्य हुई तो उमे पित्ताने यर खोजनेका 
प्रपास् किया । षृच्यौ पर श्रनेक राजकुमार राजा ई्वतने दैषे परन्तु 
उनसवमें कोटू-न-कीर दोष श्रवश्य मिता ग्रौर टम प्रकार वह्‌ सर्व. 
गुणमम्पच्र फोई वर भ्रपनौ पूत्रौ फे निएनही घोज मका । राजा 
रेवत जव स्वयं दस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं फर सकातो प्रपनी 
पुत्री कफोतेकरग्रह्यासे पृूष्ने ग्रह्य लोक को गये । 
ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा के सम्मुख राजा रयत नेप्रपनी 
समस्या रखी 1! प्रजापति ब्रह्मा ने यदुवुल में उत्प्रे वलरामको 
उनकी पुरी के लिए योग्य वर बतलाया 1 राजा रेवत ्रहातोक से 
वापस लौटे श्रौर ब्रह्मा ह्वारा सुाये गये वर बलराम को प्रपनी पृषी 
स्वीक्रार करने का निमंत्रण हारका भेजा । यलरामं के माथ श्रपनी 
पुप्री रेवती का विवाह कर राजा रवते वद्विकाश्रम की भ्रोर तपस्या 
करने को चते गये 
यलराम की पत्नी रेवती लम्बे क्दकीथीश्रौर बलराम उसके 
सामने कुदं नारे ये । रेवती पतिपरायणा थी मौर प्रमादहीनं रहकर 
हमेशा सावधानीपूर्वंक वह पत्ति सेवा में तत्पर रहती थी । बलराम 
ग्रपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे । पति पत्नौ एक-दूसरे कौ 
वहत प्रेम करते थे । बलराम ने जब श्रपना शरीर घोड़ा तो रेवत्ती 
ने श्रपने पति के बिना जीना व्यथं समभा श्रौर स्वयं काठ कौ चित्ता 
घना कर श्रपने प्राणं प्यारे पति कीदेह्‌ के साथ सती हुई! इस 
प्रकार रेवती ने पति के साथ सहगमन किया श्रौर वह्‌ शाश्वत सह 
चरी बनकर पति के साय स्वर्गे मे पहँंवी 1 


पुरूष यश का स्वप्न देखता है, जवक्रि नारी प्रेम करने 
के लिए जागती रहती है । । 
--टेनिस (इडिल्स श्रंफ दि किय) 


विदुला 


सौवीर देश की राजमाता को जब यह ज्ञात हृभ्रा किं उसका 
पुत्र संजय युद्ध की विभीपिकासे श्रातक्ितभ्रौर सिन्धुराज सेपरा- 
जित होकर घर लौटारहैतो उस वीरक्षत्राणी को श्रपनेपृत्रका 
युद्ध से पलायन ब्रहते बुरा लगा । वीर माता के लिए यहं अ्रसह्य 
था, वह्‌ श्रपने पुत्र को धिक्कारने लगी । 


धिक्कार है तुभे ! कायरोंकी भांति युद्ध भूमिस पलायन कर 
ग्र तु धर लौटा है, तुभ इव मरने के लिए करटी चुल्टू भर पानी 
नहीं मिला । कुल करंक ! त श्रपने वीर पिताक पुत्र कहूलानेका 
श्रधिकारी नही है । पुरुषत्वहीन ! तेरी कीततिनष्टहो गयी है, श्रव 
तेरा जीवन व्य्थंहै। तु क्सि मुहसेमेरेसामनेप्रायारहै, शीघ्र 
भेरी श्राँखो के सामनेसेहट जा। कापुरुष } तु कंसा पुरुष दै, 
जिसे प्राणो का भयर, शत्रु के भयसे रणभूमिसेभागवडाहो 
वह क्या पुरुप कहलाने का श्रधिकारी है । पुरुषतो वह है जो परा- 
क्रमी हो, शत्रु का मुकावला करने की हिम्मत श्रौर बुलन्द हीसलां 
रखता हौ, शत्‌ के ग्राघात परं प्रतिघात करने श्रौर श्ररि-मद-मदेन 
करने कौ जो क्षमता रखता हो वही पुस्पहै।स्त्री भी पृथ्वी 
पर हीन शओ्रौर भ्रपमानित हीकर मही रहना चाहती । तेरे जसे 
पुत्र इस पवित्र कुल पर कलक लगाने को उत्पन्न हृए है ओर तेरे 
जसे कायर भ्मौर कुल कल्के पुत्र को जन्म देकर मै भ्राज लज्जित 
हुह। पसे पृत्नसे तोरम निःसम्तान भली थी 1 संजय! रन्रूसे 
पराजित होकर दुनियां मे निन्दनीय श्रौर धृणित जीवन वितानै 
से तो भ्रष्ठ हैत देशकी रक्षग्थं जवत्कशरीरमेशक्तिटैशत्र 
न कर श्रीर युद्ध भ्रूमिमें प्राणोत्सर्गं करके सुयश का भागी 
ह "2 

संजय विदूला का इकलौता पृव्र था परन्तु वह भीरू स्वभाव 
का था। संजय श्रपनी माता को कहता है-“मेरीमृव्युसेक्यात्रू 
सुखीहोगीर्मेहीतोतेरा एक मात्रपृत्रहू, मुभे खोकर तुम वया 


हासिल कर लोगो। वयों मुभे जानब्रूमःकरमौतकेमुहमे धकेल 
रही हये 1” 
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कर, यही बौर पुत्र कामे है। एकं वार दस्र मागं काश्रनु्तरण 
फर, मां की हाटक च्या की पूरी करके दिला, फिर देखना कि. 
च्से भी कठोर समभमने वाली तेरी ष्समांकेहृदयमे वीरपृत्र. 
फे लिए ध्रसीम वात्सल्य भौर स्नेह छिपा है ।“ 
मां विदुला का एक-एक शब्द संजयको बाण की तरह गहरे 
तकं भेद रहै य । उसका इगमगाया भरात्मवल, पौरष, तेज भ्रीर शयं 
पुनः जागृत हो जाताहै। मां कौ इस वीरोचित भावनाभ्रों को सुन- 
केर उसकी कायरता समाप्त गयी, प्राणी का भय जाता रहाश्रौर 
उस सहनी के पुध्र ने सिंहनाद किया-“वस मां ! भ्रव बहुत हौ गया । 
भे इसी क्षणा युद्ध के लिए प्रस्थान फरता हू, मुभे भ्राशीर्वादि दे ! 
विजयी होकर ही श्रव तेरे चरणों मे मस्तक रल्‌ गाया फिर रण- 
भूमिमेंदह्ी केटकर श्रपना जीवन सफल करू गा 1“ 
मता विदुला की छाती गवं से दल मयी । श्रपने बेटे को कतव्य 

पालन कौ रिक्षा देकर गौरनान्वितत हुं! पथसे भटके हुए पुत्रको 
सहौ मायं दशनेन प्रदान करने का उसे सन्तोप था| वीरोचितं वं 
के प्रति पुर को सचेष्ट कर श्रपने मातृत्व को लज्जित होने से बचाया 
साथही पत्र को श्रपने भ्रादशं कौ पालना हेतु कृत संकत्प कर कल- 
कितं होने से वचाया। संजय ने जाकर सिधुराज से भर्यकर युद्ध 
किया । सिघुराज को श्रपने प्राणा बचाकर भागना पडा । विजयश्री 
कै साथ संजय ने जवे लौटकर श्रपनी मां के चरणों मे मस्तके मुकाया 
तो वाहे फला कर विदुला ने उसे श्रषनी छाती से लमा लिया! 
उसकी भ्राखो मे खुशी के भू छलक्‌ श्राये पर चेहरा भोज मौर गर्व 
से देदीप्यमान धा । 


| 
ू ५ । 


पुरुप ? तके का कठ्पूुतला-भर ` 
स्वी--श्रसीम का श्रन्तःनिफर ! 
ई तः -अघेय (चिन्ता, प. 56) 


शाल्धाष्टी 


गान्धार देश फै राजा सुचल की पुत्री गान्धारी की गणना उस 
समय देश की रूपवान्‌ भौर गुरावान्‌ राजकरुमारियों में होती वौ 1 
कुकुल के भ्रत्यन्तं वलवान्‌ राजा धृतराष्ट्र कै लिए पराक्रमी भोष्म 
ने गान्धारी को सुना । गान्धार नरेश सुबल ने पहते तौ धृतरा 
कौ श्रपनी पुत्री. व्याहते का प्रस्तावं प्रस्वीकार कर दिया कयोकि 
धृतराष्ट भधा या । मंचियो की सलाह पर कि यदि पराक्रमी भीष्म 
की माग स्वीकार नहीं की गयी तो कुरुकुल, जो चक्रवर्ती राजाभ्रौ का 
वंश दै, वे, बलपूर्यकं कन्या को ले जायेगे तौ-हमारा श्रपमान होगा 
भ्रतः उचित यही ह कि भीष्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लि्थाजाय। 
राजा सुबल ने धृतराष्टः कौ अपनी कल्या देना स्वीकार कर लिया । 
राजक्मारी गान्धारी को जव यह्‌ ज्ञात हन्ना कि पिता ने उसकी 
विवाह नेत्रहीन धृतरषष्टर से करना स्वीकार कर लिया है श्रौरसती 
सत्री को हमेशा पति के श्रनुरूप ही रहना चाहिए यह सोचकर श्रपनी 
ग्रावा पर टी बाधली1 'भेरे पतिदेव यदि इस संसार को देष 
नही सक्ते तौ मेरे लिए भी इसका कोई महत्व नहीं है । मै भी 
श्रपनी श्रांखो से दमे कभी नही देसू'गी 1” गान्धारी के इस निश्च 
से उसके माता-पिता श्रवाक्‌ रह्‌ गये पर उसके निश्चय श्रदल जानं 
उसे कुद भी कहने की हिम्मत नहीं इई । गान्धारी प्रपने भा 
शकुनि के साय हस्तिनापुर पहचाई गई श्रौर वही उसका धृतराष्ट्र 
के साथ विवाह सम्पन्न हृम्रा । ` 
राजकुमारी गान्धारी श्रव हस्तीनापुर की रानी बनी 1 गन्धारीं 
ने कठोर तपस्या कर भगवान्‌ कर से एक सौ पराजसी पुथ की 
भा बनने का वरदान प्राप्त कर लिया) वरदान के श्रनुसार एक स 
पुल श्रौर एके पुती दुःशला उक्पनन हई । उसके सबसे वदे पु का ` 
नाम दुर्योधन चा 1 ये स्रौ पृत्र कौरव कहलाये 1 
ुर्योघन दा शरपने चचेरे भाद पाद्‌ पुत्र पावो से द्रप रखता 
था, ठमेया उन्दे कष्ट दिया करता । दुर्योधन को गान्धारो ने हमेशा 
एषा करने से रोका परन्तु दुर्यंधिन पर धुत्तराष्ट्‌ का समेट भ्रधिक थाः 
उससे वह्‌ उदण््ौ बन गया वह्‌ भ्रषनौ माता गांधारी कौ सदा उपेक्षा 
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करता रहा । वनवमि व श्रनातवास को समय पूरा केर पाण्डव जव 
पूनः दृस्तीनापुर लौटे भरर श्रपने लिए योडी-सीधरतो कौ मामक 
तो दुर्योधन ने उति दुक्ररा दिया 1 महाभारत से पव शरीषप्या जव 
पाण्ड्यो के दूत अनवर श्रये श्रौर दुयोधन के सम्मद संधि प्रस्ताव 
रशा, जिसे ग्वंमेनरूर होकर दुयधिन ने प्रस्वीकार कर दिया, उस 
समय माध एक गन्धारो दही एेसौ थो जिसने दर्योधनं को बहत 
समाया किः तरुम यह्‌ हठ छोड दो, षाण्डवों को उनका हक दे दो। 
धरमिष्ठा गान्धारी की वाति को यदि दुर्योधन स्वीकार करतेतातो 
महाभारत का संग्राम शापद टल जाता 1 
महाभारते का युद्ध प्रारम्भ हूभ्रा । युद्धकाल म प्रतिदिन दुर्योधन 
मता गान्धारी के परास्त जाता श्रौर युद्ध में श्रपनो त्रिजयके लिए 
प्राशीर्वाद मागता 1 मान्धारीने दुयोयिन को श्रपना पुत्रहीने के 
ववजूद भी भ्रघर्मीहोने के कारेण विजयी होने का श्रादीरवदि नही 
दिया । श्रठारह दिन तकः श्रपने पुष को वह्‌ हूमैधा श्राशीकदि स्वरूप 
केवसे यही वाक्य कहती रही--"“जहां धमं है, वहीं विजय होगी 1" 
पूर कौरवदल के नष्ट होने पर दुर्योधन भयभीत हो श्रपनी माता 
कै पास जाकर कटने लगा--“मा! भीम बरु मार डालेगा, तुम 
मेरी रक्षा का उपाय वताम्रो 1” गारी ने प्रद्यत्तर दिया--"यह्‌ 
उपायतो वुम्हं ध्मक्न युधिष्ठिर दही वता सकते ह ।'“ जीवन भँ पहुती 
वारमा की श्रानुस्नार दुर्योधन गधिष्ठिर्‌ के पाप्त जाकर श्रपनी 
रक्षा का उपाय पूद्ताहु। समे माताकोश्राज्ञा पालन से बहकर 
दुयधिन का मृत्यु से भयभीत हीना प्रम कारण धाफिर्‌भी 
युधिष्ठिर ने, दुर्यीधन जसे शत्रू. को भी जिसने कौनसा कष्ट न्ह नहीं 
दिया, पृद्धने पर सत्य भ्रीर सही उपाय वताते इए कहा--“यदि 
माता गाधारी श्रषने नेत्रो की पटौ लोतकर तुम्हारे सवगिषरदरेष्टि 
डाल दंती तुम्हारा शरीरे वज्रमा कठोर हौ जयिया । तुम विवस्व 
होकर श्रपनी मारके सम्मुख चते जाना, फिर किसी श्रस्ब-शस्प्र का 
तुम पर कोर प्रभा नही होगा 1" 
श्रीकृष्णा को यह चात होते दी कि युधिष्ठिरने दुयोधन कौ रका 
का गह उपाय बताया है, वड दुत्रिधामे पड़गये । उष्हेजनथा 
कि गान्धारौ यदि इसके सारे अगौ को वके समान वनादेमो तो 
दमु दष्ट वो मारा कयिनि ह जायेगा । कृव्ण सीघ्र दर्थोधन के 
पास पट्च । दर्योचिन मा के सम्मुख जनि की तंयारो हौ कर रहा 
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था) कृष्णान दुर्योधन ते भ्रनभिनन होकर सारी वात उसे रति की, 
फिर भपनी शरोर से सुवे दिया कि “माता कै सम्मुख नमा जाना 
उचित्त नहीं है, तुम जांधिया पहनकर चले जाना । भ्रव तुम वच्चे 
तोहोनही, तुम्हारेपृ्रोकेभीवेटेहो गये ई, यह्‌ श्ररिष्टता करना 
तुम्हे शोभा नहीं देता 1” ङृष्णा का सुराय दुर्योधन को पसन्द 
भ्राया । वह्‌ माता के सम्मुख जांधिया पट्न कर्‌ गया श्रौर युधिष्ठिर 
का उपाय माता को बताकर उक्षे श्रषनी श्रांखों से पटी खोलने का 
निवेदन किया । 
गांधारी ने पटी खोलकर देखा, उसका पुत्र जांपिया पहन खडा 
था! गांधारी ने वापिस पटी बाधते हुए कह, दुर्योधन, तु जँधिया 
पहन कर यदि नहीं श्राया होता तौ तैरा सारा शरीर वज्-सा कठोर 
हो जाता भौर श्रभयको प्राप होता किन्तुं भ्रव कटि प्रदेश के ्रति- 
रिक्त तेरासाराश्षरीर व्-सा वने गया टै । कालान्तर मे जाकर 
भीम ने दुर्योधन के करिग्रदेश पर ही गदा का प्रहार कर उस भागं 
को तोडा प्रौर उत्का भ्रन्त किया । 
गांधारी जैसी सती श्रौर पतिव्रता नारी के सम्मुख $ृष्ण भी 
सतकं श्रौर सावधान होकर जति ये। महाभारत का युद्ध समाप्‌ 
हा । गांधारी के सभी सौ पुत्र मारे थे, इससे गांधारी का पाण्डवौ 
पर कोधित होना स्वाभाविकही था) श्रपने कुल की सारी विध्वा 
कुलवधुशों फे करन्दन श्रौर विलापसे गांधारी का हृदय विदीर्ण हौ 
रहा था । उसने क्रोध मेंभ्राकर ञ्चापदेने युधिष्ठिर को पुकारा 
“राजा युधिष्ठिर कहां ह? 
मै करर कर्मा युधिष्ठिर, जिसके कारण प्रापक सारे पूत्रोका 
रहार हृश्रा, ्रापके सम्मुख उपस्थित हूं । मेरे कारणा यह महाभारत 
हुरो श्रौर भ्रषने स्वजातीय बंधुभों व पृथ्वी केश्चेष्ठवोरों की मृष्यु 
का कारण म ही ह्रं । मात्तार्मेने घोर ञ्रपराध किया है, मु प्राप 
काप दे + श्रपने कुल का नादे करवा कर मुभे भ्रच राज्य, धन्‌ या 
जीवन का क्याकरना है ।'' युधिष्ठिरने गांधारी कै सम्मुख उपरिथर्त 
होकर कटा । माधारी के क्रोधितनेत्रो की दृष्टि षट्रीमेंसे युधिष्ठिर 
के हाय के नखों पर पड़ी, इसके पडते ही युधिष्ठिर के हार्थोके 
सलाल-लाल नाखून काले रंग मे प्रिवतित हो गये । यह्‌ देख श्रयुरन 
इत्यादि पाण्डव भयभीत हो इधर-उधर पीय हृटने लगे । 
कृष्णा मे गोधारी को शान्त करभे के लिए कहा--"तषस्विनी { 
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भ्राप भ्रने प्राप को संयत भौर शान्त करे! पाण्डवश्नापहीके पुत्र 
है श्रौर इस महाभारत में भ्रापके कहलाने वाते यही शेष वचे ह, इन 
पर क्रोधन करे । श्राप हमेशा ही यह्‌ कहती रहीर्हैकिधमंकी ही 
विजय होती दहै । श्राजश्रापके ही वचन सत्य हुए है । श्रद्धेयं रखो 
भ्रीर कुलवधु्रों को सान्त्वना प्रदान करो 1“ 

गोधारी ने कष्ण को शापदेते हए कहा-है इष्ण ! कौरवो 
श्रोर पाण्डवो कौ श्रापसी पट से यह्‌ भहाभारत हुभ्रा यह र्मे जानती 
ह पर तुम स्वयं समयं होति हुए भी भेरे कुल का संहार उपेकित भाव 
से देखते रहे । इसका फल तुम भोगोगे । ्रपने पातित्रत्य कै प्रभावे 
सेम तुम्हशापदेतीहूं कि ्ाज से छतीसूरवे वपं में तुम भ्रपनेकुल 
का रांहार भो इसी तरह देखोगे ! भ्राज जसे कुश्ुल-की स्त्रियां रो 
रहीहै वेसेही यद्रकृल की स्त्रियु'भी रोरयेगी ।'/ 

याधार श्रपने परति धत्तराष्टर सहित पन्द्रह वर्पो तक पाण्डवो के 
साथ भ्रादरपूरधैक रहै । इसके पश्चात्‌ तपस्या के लिए गांधारी श्रौर 
धृतरपष्ट्‌ हरिद्वार चले गये । वे विभिन्न वनों में घूमते रहै । कटर 
तपस्या का जीवन व्यतीते केरते हुए उन्होने भपनां शरीर छोड़ा । 


पुरुषों का क्षणिक दुख तोक्षण भरमदही जता दै, 
लेकिन जिसे सदा दुःखं सहना ¶१डता है वह है नारी । 
--शरत्‌ चन्द्रे (नारी करा मूल्य, पुं 28) 


जव देश मे कोर विज्ञेष नियम प्रतिष्ठित होता है, 
तब वह एक ही दिन मेँ नही, बल्कि बहुत धीरे-धीरे 


सम्पन्न हुभरा करता है। उस समयवेलोग पिता नहीं - 


होते, भाई नहीं होते, पति नही होते-होते है केवल 
पुरुष । जिन लोगों के सम्बन्ध में ये नियम बनाए जाते 
है, वे भी अ्मीया नही होती, बत्कि होती है केवलं 
नासियां । 

--दारत्‌ चन्र (नारी का मूल्य, पृ. 21) 


| } 


क्न्ती 


शूरसेन की पूरी पृथा परम सुन्दरी श्रौर सातिविकः प्रवृत्ति बी 
कन्या थी । शूरसेन की वुप्रा कापुत्र कुन्तीभोज भे, जिसके कोई 
सन्तान न थो, पृथा को गोद लिया । यही पृथा कन्तीभोज की दत्तक 
पृध्री होने के कारणं कुन्ती नाम समे विख्यात हूई। 
राजा कन्तीभोज ने श्रपनी प्रिय राजकृमारी कै लिए स्व्यवर्‌ का 
प्रासोजन किया । कुन्ती ने पाण्डु के गते में जयमाला पहनाई। 
विवाह के उपरान्त पाण्डु कुन्ती सहित हस्तिनापुर लौटे । पाण्डु ने 
श्राखेट मे मृगवेषधारी किन्दम नामक कऋपिकुमार पर वाणा चाया, 
जिससे वहु भर गया । मरते समय मृग ने भ्रपना ऋषिकुमारकार्टप 
प्रकट कर पाण्डु को राप दिया करि “सहवास करते मृग को तुमने 
मारा, इस श्रपराध के फलस्वरूप पत्नी से सहवास करते समय 
तुम्हारी मृत्यु होगी 1” पाण्डु ने विरक्त हो सन्यास धारण करने का 
विचार किया, किन्तु कुन्ती ने उन्हें एे्ा करने से रोका । 
कुन्ती ने वचपन में मंत्र शक्ति से सूर्यं काश्राद्वान कियाथाम्रीर 
सूरय के अंशसे उन्दे एकपुत्रकीप्राभ्ति हुई थी जिते लोकलाज फ 
भयसे पिटारीसमेकंद करके नदी मे वहू दिया था। श्रधिर्थ 
नामक सारथि को यह्‌ पिटारी प्राप्च हई ग्रौर उने उसका पालन्‌- 
पोपणा किया, यही सूत पृत्र वीर कणं प्रौर दानी कणं के सूपर्म 
विख्यात हुश्रा 1 
सम्तानटीन षाण्डु बडे दुखी ये, उन्होने माद्री नामक राजकुमारी 
से एकः ्रौर विवाह भौ किया पर दोदोरानियांहोतते एणी 
सन्तानहीन पिता का मन वडा सन्तप्च रहता था 1 पितु ऋ ते 
उकण होने के लिए सन्तान ्रावश्यक मानी जाती है । उन्दी 
तपस्या की, क्रुवियो ने उन्हे देवांश से पचि पूत्रो की प्रा्ि का 
वरदान दिया 1 पाण्डु ने कुन्ती से सन्तति प्रास्नि के लिए कोई यत्न 
करनेकोकहा तौ कुन्ती.ने निवेदन किया “भेरे श्रातवान करने षर 
देवता उपस्थित हो सकते दै, मुभ दु्बाघा ऋषि द्वारा यह्‌ मंत्र सिर्दि 
मिली दै भरतः अपि आज्ञा दे, ्रापको केसा पुत्र चाहिए, किस देवर्ता 
का श्राह्वान करू 1 
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कुन्ती के यह्‌ वचन सुनकर पाण्डु के संतत मन की वेदना समाश्च 
हई श्रौर श्रपने पति की श्राज्ञानुक्षार धर्मराज से धर्मात्मा पुत्र युधि- 
प्ठिर, पवन के अंश से पराक्रमी पुत्र भीमसेन व देवराज इन्द्र के अंश 
से श्रेष्ठ पुत्र म्रजुन नामक इन तीन पुत्रोंकीप्राप्चि की। पति की 
प्राज्ञ पाकर अश्विनीकुमारों कै अंशस माद्री नामक दूसरी रानी 
को भी नकुल श्रौर सहदेव ये दो पुत्र कुन्ती ने प्रदान किये। 
पाण्डु के ये पाचों पूत्र-युधिष्ठिर, भीम, श्रजुन, नकुल अ्रीर सहदेव 
पाच पाण्डव! के नाम से विख्यात हुए । 
शाप के प्रभावसे पाण्डु माद्री के साथ सहवास करते समय मृत्यु 
को प्राप्र हुए । माद्री श्रषने पति के साथ सती हो गयी भौर पाचों पूत्रो 
को पालने का भार कुन्ती परभ्रा ग्या । गअ्रपने तीन पृत्रत्तथामाद्री 
के दो पत्र सबको समान भावस्ते पालां रौर ममत्व प्रदेनि किया । 
सहदेव श्रौर नकुल को कभी यह्‌ ्राभास नही हुभ्रा कि हमारी माता 
दिवंगत हो चुकी हैग्रौर कुन्ती हमारी विमाता है । इतना स्नेह ग्रीर 
वात्सल्य कुन्ती जेसी चिमाता ही उन्हे प्रदान कर सक्ती थी । 
म्रव्याचारी दुर्योधन कै कारण पांडयों को प्रनैक प्रकारका कष्ट 
सहना ण्डा व विभिन्न प्रकार कै संकटों व विपत्तियो का सामना 
करना पडा । श्रपने पूत्रो के संकट मे माता कुन्ती हमेशा उनके साथ 
रही । उनके कष्टों मे सहयोगी वने उसने भ्रपने पुत्रो को सदा धमं 
श्रौर नीति पर चलने की रिक्षादी। साधी विपत्तियोंवक्ष्टों 
काडटकर्‌ मृकाबला करने हेतु अ्रपते पुत्रो कोसदा प्रेरणा व सम्बल 
प्रदान करती रही । मां के वास्सत्य श्रीर स्नेह की स्निग्ध छाया तते 
पाष्ठ्वोनेह्‌ एकष्ट को हते ट्त सहा 1 
कृष्ण < शान्ति दूत वनञ्र दुयचिन की राज्यस्तभामें जाने पर 
भी कोई परिणाम नटी निकला । दुयोधन विना यदढधके सुर्‌ की नोक 
के वरावर भी भूमि देने को तेयारन था । ठेसी स्थितिर्मेभी 
युध्रष्ठिर द्वारा किमो समभ्सौत द्वारा शांति स्थापना का कायं कुन्ती 
के वड़ा वेतुकालगा 1 कुन्ती ने प्रपने पुत्रों कोक्षत्रियौचित कन त्व 
का पालन करने की सीख देते हए कहा-“युधिष्ठिर ! तुम जिस 
दा्तिकी श्राया में सन्तोव करके व॑ठे हो, सा सन्तोप तुम्हारे पिता 
मरौर पितामह को कभी प्रिय नही था) दुर्योधन से श्रषने लिए 
याचना करना चुम्हारे लिए उपयुक्त नहींहै} याचना तो ब्राह्मणो 
कोदोभादेतीहै, तुमतो क्षत्रियो, भुजवेल से श्रपना राज्य प्राप्त 
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करो } पांच-पांच चीरभरेष्ठपु्रोषोौमांहोनेकेबादभी ग दूसरों 
की कृपा पर भ्राधितं रहकर श्रपना जीवन वीताऊ, ससे दद्कर 
श्रोर कष्ट कौ कौनसौ बातमेरे निएहोगी । क्षत्रारियां जिस दिनि 
के लिए पुत्र उत्पन्न करतीर्है वहसमयम्रवभश्रा गया} भ्रजुन बेटे | 
तुम्हारे गाण्डीव को परोक्षा, व भोमपेन । तुम्हारे गदा के पराक्रमी 
प्रहारो कास्मयभ्रागयादहै। मांगने से भीख भी नहीं मिला करती 
फिर राज्यतो कंसे मिलेगा ।"" 

मां के वचनों से पांचों पाण्डव युद्ध करके भरषना राज्य हस्तगतं 
करने को सचेष्ट हए । कौरव श्रौर पाण्डवो के मध्य भयंकर संधपं 
होतादहैभ्रौर इस समरमे कौरवो को परास्त कर पाण्डवं विजयी 
होतेर्है।मांकुन्ती के श्राशीर्वादि से पाण्डवों की यज्ञ-कीति राजभी 


भ्रमर है। 


स्वियः साष्व्यौ महाभागाः सम्मता लोकमातरः ५ 
धारयन्ति महीं राजन्निमां सवनकाननाम्‌ 1 
हे रजन्‌ । साध्वी स्तर्या महाभाग्यक्षालिनी होती दै 
तथा संसार कौ भाता समी जाती ह । वे रपे पतिद्र 

कै प्रभाव से वन भ्रौर काननों सहित इस पृथ्वी 
धारण करती ह 
--वेदन्यास (महाभारत, श्रनुशासन परव, - 


पित्ता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
पुत्राश्च स्थविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्यमर्हृति ॥ 
पिता स्वी दी कुमारावस्था मे, पति युवावस्था में तथ 
पुत्र वृद्धावस्था में रक्षा करता है 1 स्त्री को स्वतंत्र नहीं 
रह्नां चाहिए । | 
--वेदग्यास (महाभारत , भ्रनुश्षासन पर्वं, 46/14} 


माद्री 


मद्रदेश के राजा शल्य की बहिन मद्री का विवाह राजा पाण्डु 
के साथ हुभ्रा । पाण्डु जिसका एक त्रिवाह्‌ पहने ही कुन्तीभोज की 
कन्था कुन्ती से हौ चुक्ाथा। भीष्म पितामह के शाग्रह्‌ को राजा 
दत्य टासन मे असमथ था ग्रतः उसे आखिर स्वीकार केर श्रपनी 
बहिन का विवाह पाण्डु के साथ करना पड़ा । एक दिन भाखेट करते 
समय पाण्डु ने सहवास करते मृग को मार डाला । मृग वास्तवे 
किन्दम नामक ऋषिकुमार था, उस्ने मरते समय श्रपना रूपं प्रकट 
करपाण्ड्को भी यही शाप दिया कि--“सहवास करते समय मुभे 
मारने का तूने नृशंस कृत्य किया है श्रतः तेरी भी मृत्यु इसी प्रकार 
होगी (ह 
शाप-पोडित हो पाण्डु ने सन्यासलेने का ट्वचिर किया बिन्तु 
कुन्ती श्रौर माद्री ने सन्यास ने लेकर वानप्रस्थ श्राधम में रहते हृए 
तपस्या करने का निवेदनं किया जिससे उन दोनींको पत्तिकां 
सानिध्य श्रीर सेवा का श्रवसरप्राप्हो सके । पाण्डुने श्रपनी दौनौं 
पत्नियों की बातत स्वीकार करते हुए सम्पूणं वस्वाभरणा का परि- 
त्याग कर राज्य तथा सम्पति धृतराष्टर को सौपकर तपस्वियों का-सा 
जीवनं व्यतीत करने लगा । दोनों पलियां कुन्ती ग्रौर मादी उसके 
साथ भरी। षाण्ड्‌ के श्रादेलानुसार कुन्ती ने धमे, वायु प्रौर डइन््रका 
श्राह्वान कर युधिष्ठिर, भीम तथाश्रजुन नामिक पुद्र प्राप्त किये । 
माद्रीने भी सन्तानकेलिएज्वपाण्डुसेप्रायेनाकी तो पराण्ड ने 
प्रपनी प्रसन्नता के लिए माद्री कौ भी सन्तान देने का कुन्ती से भ्रनु- 
सेध क्िया। कुन्ती ने मादी को किसी एक दैवता का ध्यान 
करने को कहा । माद्री ने भ्रर्विनीकुमारों का ध्यान किया । कुन्ती 
कै मन्त्र के रभाव सेवे उपस्थित हृएश्रौर उनके अंशसेमाद्रीके 
नकुल प्रीर सहदेव उत्पन्न हए । 
प्रारच्य को कौन टाल सकताहै । शापकैप्रभावसेषाण्डने 
चन मे अत्यन्त ूपवत्ती पत्नी माद्री को एकाकी पाकर संयमसे वाहुर 
हो गये । मद्री ने परति को वहुत समाया पर पाण्डु पर कौं ्रसर 
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नही हृश्रा माद्री से सहवास करते समय उसका शरीर निम्प्राण 
हो यया 1 

माद्री ने कुन्ती को पुकारा 1 कन्त ने भ्राकर देवा तो स्त्र रह 
गयी । फिर सभल कर माद्री को कहा-- “तुम वच्चो को सम्मालो, 
मँ बड़ी पल्नी ह, म्रतः पति के साय सती होऊंगी 1" कुन्ती की गहं 
याते सूने माद्री ने निवेदन किया--“"वह्िनि ! म जानती हूं, सती 
होने का प्रथम त्रधिकारतुम्हेहीहै परम छोटी वहिन होने फे नाति 
्रनुरोध करती किं यह्‌ अधिकार मूक दो) मै युवती ह, भ्रनुभव- 
हीन ह, मेरी ही श्रासक्ति के परिणाम स्वरूप पति कोशरीर 
स्यागना पड़ा हं इसलिए मूके यह्‌ श्रवसर दो किरम ग्रपने इस अधम 
शरीर का परित्याग कर प्रा्मक्लेश से दुटकारा पाऊं 1 प्रपते ब्रच्चों 
कौ भांति ही तुम मेरे बच्चों का पालन भी करना 1 । 

कुन्ती माद्री के श्राग्रह्‌ को भ्रस्वीकार नही कर सकी । काष्ठः 
चयन के वादमाद्रीने चितातंयार कर पति कै साय श्रपनी देह का 
परित्याग किया । ्रपने छौटे पुत्रों का रनेह्‌ त्याग कर पति परायणा 
माद्री ने पत्तिक प्राथ जलकर अपनी इहलीता समाप्त की 1 


स्त्रीणामशिक्षितेषदटखममानुषीपु 
संदेष्यते किमूत याः प्रतिबोधवत्यः । 
प्रागन्तरिक्षगमनातस्वयपत्यजत्ति- 
मन्यैदिर्जः प्रमृता: खसु पोययन्ति 1 
स्मियोमे जौ मनुप्य-जाति से भिश्च स्त्रियां ई, उनमे भी 
चिना शिक्षा के ही चत्तुरता देखी जत्तीरहै; जौज्ञान 
सम्पन्न है, उनकातोकटना ही भया! कोयल श्राकाश 
भे उदन की सामर्थ्यं होने तक श्रपन चच्चोकाभ्रन्य 
पक्षियों से पासन करवत्ती दै | 
कालिदास (ग्रभिक्लानशाकुःतल, 5/22) 


देदवती 


राजा कुशघ्वजे को तपुश्या से प्रसन्न हो स्वयं साक्षात्‌ महालक्ष्मी 
ने पृद्रीरूपमें प्रकट होते का वरदान दिया) महारानी मालावती 
कै गभं से स्मय पर पुत्री का जन्म हुप्रा 1 नवजात कन्या द्वारा 
वेदमत्रो का सस्वर गान सुन कर सभी श्राश्वयंचकित रह्‌ गये । माता 
मालावती श्रौर पिता कुशध्वजने एसी पृत्री पाकर श्रषनैश्रापको 
धन भाग्य समा श्रीर्‌ श्रानन्द विभीर दहो उटे। 
वुशध्वज ने श्रपनी पूरी कानाम्‌ वेदवती रखा । वेदवती ब्रभी 
निरी बालिकाहीथी कि मता श्रौर पि्तासेवनमें जाकर तपस्या 
केरने की श्राल्ला मांगी । राजा कुशध्वज व॒ महारानी मालावती ने 
श्रपनी पूरी वेदवती को वहत समकाने-बुाने का प्रयास किया 
किन्तु उसका कोई श्रसर नहीं हुभ्रा । माता-पिता का श्रगाध स्नेह 
भी वेदवती के दृढ निश्चय को नही बदल सका । दौर्नोने भारी मन 
व श्रश्रुपूणं भ्रांखों से वेदवती को विदा किया । 
वेदवती ने पुष्कर को श्रपना तपस्याक्षेत्र चुना । कठोरे तप के 
कारणा उसका शरीर वहूत दुबला श्रीर क्षीरा हो गया । एक मन्वन्तर 
की कठिन तपस्या के पश्चात्‌ उसे मनचाहा वरदान प्राधा । 
वेदवती पुष्कर को छोडकर गन्धमादन पवेत पर जकर पुनः तपस्या 
मे लीनो गयी 1 यगन मार्गे से जाते हुए राक्षप्तराज रावरामे उस्र 
तपोलग्न प्रप्रतिम सौन्दर्यं राश्तिको देवा श्रीर्‌ उश्रपर मोहितही 
गया । कामान्ध रावण ने ज्योही वेदवती का हाय पकड़ातो क्रोधित 
हो वेदवती नै श्रपने तपोवलसे उसे काठकी भांति जड़ ग्रीर त्विर 
कर दिया । रावणा के सरे अंग चेष्टाहीन हो गये भौर वह्‌ श्रत्यन्त 
व्याकु हो मन-ही-मन वेदवतौ को स्तुति कर क्षमा मांगी । येदवत्ती 
ने ददयानन कौ जडता समाप्त कर शाप दिया--'प्रघम) मेरे ही 
कारण तेरे सारे पग्विार का नाय होगा 1 यह्‌ कहकर वेदवती ने 
राक्षस के स्पते श्रपविव्रहूए शरीर को सोगाग्नि मे जला कर 
भ्म कर्‌ दिया। यही वेदवती मियिला नरेदा जनक कौ भूमिस 
उत्सप्नपृप्री सीता हईथी 1 सीना के भ्रषट्रणा कै कारणा ही रावा 
च। सपरिवार नाददहूम्रा। 


द्रोपदी 


पाञ्चाल देश कै राजा द्र.पद की कन्या पांचाली द्रोपदीकेनाम 
से विख्यात हुई ! द्रपदे श्रपनी पूत्री के स्वयंवर कीजचर्तयारी 
कतो सभाभवन के मध्य एके स्थान पर काफी ऊंचाई पर चक्र 
वाघ रखा था चक्रके उसश्रोर एक मछली वांध्र रखी थी । धमते 
हए चक्र के नोचे तेलसे भरी कड़ाही मे दाया देखकर जो पांव 
बाणो से उस मद्यूली को मेदेगाउसी के साथ द्रौपदो का विवाह 
किया जायेगा । स्वयवर की यहु शतेथी । स्वयवर में सम्मिित 
सभी राजा इसमे श्रसफल हो गये । कर्णं को सूत पुत्र होने के कारण 
यह्‌ म्रवसर्‌ नहीं दिया मयाथा फिर भ्रजुनेने सर संधान कर मत्स्य 
वेध किया द्रोपदीने प्रजन के गचे मे जयमाला डाली । 
द्रौपदी को लेकर धर पर्ने पर श्रजुन ने कहा--“मा।! 
हुम एके वस्तु जीत कर साये 1“ कुन्तीनेघरके भीतरसेदी 
विना देये कहु दिषा--".पाचो भाडईयो में बाटलो, सभी मिलकर 
उसे उपयोगमे लो ।" कुन्ती ने बाहर प्राकर जव द्रोपदी को देवा 
तो उसे वड़ा पश्चाताप हृश्रा । मात्ता के वच्चनं कौ रक्षार्थं पाचों 
भाद्रयो ने उसके विवाह किया ओरौर द्रोपदी पाचों पाण्डवो की पती 
वनी । 
दुर्योधन द्वारा पाण्डवो को अनेक प्रकार के कष्ट दिये गये। 
लाक्षागृह से जीविते वचकर निकलने तया द्रूपद कौ पुत्री से विवाह 
करने के उपरान्त भीष्मके समाने पर्‌ धृतराष्ट्र ने विदुर को 
भेजकर पोडवों को सम्मान पूर्वेक चला लिया श्रीर्‌ श्राधा राज्य बाट 
कृर श्रलगदे दिया गया } युधिष्ठिर ने इन्द्रपरस्य नामं की नयी 
राजधानी वसायी । युधिष्ठिर ने सजमूय यज्ञ किया । यज्ञके 
पश्चात्‌ कौरव राजमह् के शिस्प को देख रहै ये 1 एक जगह जल- 
कुण्डको स्थल समक कर दुर्योधन श्राय चदा ओर उस्नं गिर्गया) 
द्रोपदी को हसो भ्रा गयी, उसने वडा--"अंघोके पुपर अंयेही होते 
रै !” यह्‌ मुन दु्ोधिन वड़ा लज्जित हश्ा तधा उत्ते अपमान का 
ग्रनुभव हप्र 1 
दुर्योधन नै अपने अपमान का वदनानेनेकृो खनर्खीषी) 


प 
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उसने मामा शकूनि से मिलकर मंत्रणा कौ ओ्रौर युधिष्ठिर, जिनको 
जुए का वदा दौकं था, जुभ्रा बेलने के लिए श्रामंतित किया । 
शकुनि पासे फक रहा था श्रौर कपटपणं पासो से युधिष्ठिर श्रगली 
चाजी जीतने के उन्मादमें हर बाजी हारते गये श्रौर एक-एक कर 
उन्होने. भ्रपनी सारी सम्पत्ति, राज्य, श्रषने भारईप्रौर स्वयंकौो भी 
दाव पर लगा दिया श्रीर सबको हार गये । तव भ्रन्त में द्रोपदी को 
भी दाव पर लगा दिया । बाजीत्रोहारनीथीदही 1 उसे जीतने कै 
वाद दुर्योधन ने द्रौपदी को पकड कर लाने का श्रदेश्च दिया । दृततके 
कहने से द्रोपदी नहीं आई तो दुर्योधन का छोटा भाई दुःशासन उसे 
लेने गया । द्रोपदी दाव प्र जीती हुई श्रव हमारी दासी है। 
दुःशासन द्रोपदी के केश पकड़कर षसीस्ता हुभ्रा उसे साज्यस्तभा 
मे लाया। पाण्डव, उसके पति सिर नीचा किये चेठे थे। 
द्रोपदी ने दुर्यधिन को कहा--धर्मराज, जो स्वयं श्रपने को 
दाव परहार चुके थे, उन्हे मुभ दावपरलगाने का क्या श्रधिकार 
था श्रौरकिसिमुहसे तुम भूभेदाव पर जीती हर्‌ बतखारहैहो 1“ 
द्रोपदी की इसं नीतिपूर्णं बात को दुर्योधन कव सुनने वालाथा। 
दु्योधिन तो क्या भीष्म द्रौण भ्रादि भी दुर्योधन केभय से चुप मठे 
रहे श्रौर द्रोपदी की करुण पुकार किसी ने नहीं सुनी । 
दुर्योधन ने दुःशासनं को श्रादेश दिया किं देवते क्या हो, तुम 
दूस के सव स्वर उतारदोौश्रीर विवस््कर मेरी वांयी जांघ पर 
विघाश्नो । प्रदेश पाते ही दुःशासन उठा ओर द्रोपदी का चीर खीचने 
लगा । श्रवला के हाथों में इतनी कहां ताकत थी करि वह्‌ दस हजार 
हाथियीं कै समान बल वाले दुःशासन का प्रतिरोध करती ! उसने 
श्रांखें बंद कर दारकाधी्च कृष्ण करा स्मरण किया तो उसने द्रोपदी 
काचीर बढा कर उसकी लज्जा रखी । दुःदासन साड़ी वीचते- 
खींचते थके गया पर दस हाथ की उसकी साड़ी का श्रोर-छोर नहीं 
था। 
इतना वड़ा श्रपमान सहनं करना द्रोपदी के लिए बहुत कठिनं 
था किन्तु विपरीत समय में उसमे धंयं रखा । बारह वषं का वनवास 
जिसमे एक वधं का भ्रज्ञातवास्षभी धा, की समयविधि में द्रोपदी 
श्रपने पतियों के भूख-द्‌ख की सहभागी वनी । ्रनगिनत कष्टो को 
सहा } जप वनवास की अनेधि समाप हई तो दुर्योधन शरव भी 
पाण्डवी को पाच गवि देनैको राजी नहीथा | मन्तिम प्रयासके 
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निर्‌ कृष्ण स्वयं विराट्‌ नमर से गान्तदटूत वचकर हस्तिनापुर जनि 
लगेतौद्रोपदीने कृष्ण को यादं दिल्लाते हृष्‌ कहा-- 

जाह भले कुरुराज भर, धारि दतवर्‌-वेशं 1 

भूलि न जेयो प वहां, केणव द्रौपदि कैश ॥। 

“दे कृष्ण ! प्राप शान्तिदून चनकर हस्तिनापुर जा रहै है, यह्‌ 
श्रच्छी बात है, जाइये, पर ग्राजसे वारहु वं पूर्वे जि दिन उस 
दुष्ट दुःशासननेभरीसभामेमेरेये वाल खीचेये उसदिनिसे दही 
इनमे कंधी नहौ कौ गयोहै,ये वावि नहीं गयेहै। पै इन्दं दुःशासने 
केरक्तमरेधोकरटही बाधूगी । मैने यहु प्रतिज्ञाकी दहै) हे मधुसुदन! 
ममते से शान्तिग्ौर दुर्यदिनक्ती दी हर्‌ भिक्षा मेरे भीतर जो 
ग्रन्तज्वला जन स्ही है, उरे कदापि शान्त नहीं कर्‌ षाेमी मै 
श्रपने श्रपमान का प्रतिशोध लेकर रहुंगौ 1 केषिये केशव ¦} क्या मेरे 
ये के श्राजीकनं टुत ही रहैभे ? यदि पाण्डव क्रायरहो गयेह श्रौर 
उनमें युद्ध करने की ग्क्तिकेपनहीस्टीदहैतोरयै श्रपने पाचों पूरो 
ठो श्रदिक्ष दूगी, वेदे श्रभिमन्यु कौोकर्हगीकितुम प्रपनी माके 
पमान का वदलाकीरवोसेतो 1 तुम घान्तिदूतवनकरजा रहै 
हो षर मेरे हृदय की वेदना भूभिषण्डोसेतो क्या, माग्रारय प्राप्ति 
पर भी दान्तयहीहोगी ।र्यैत्तो कौरवोकी लाश को तडपते हणं 
देखना चाहती हं । भुभः गान्ति नही, युद्ध प्रिय । मे अपने प्रपमान 
को भूल मही सक्ती 1 

द्रोपदी कै दस कथन से उसकी श्रान्नरिकः वेदना अभिव्यक्त होती 
है 1 वह इख वात मेँ विश्वा रख्तीदहै कि कष्यका वध नहीं करने 
मे भोयहीषापरहोत्ताहैजोग्रवध्यका वध करनैसैहोता है) दुष्ट 
श्रोर अआआततनायी को दण्डं मिलना ही चाहिए 1 उससे शान्तिकौी वार्ता 
कारनामा प्रान्चा स्ना वेकारदहै । आखिरमे व्ही हरा । छृष्ा के 
साख सुमभानेपर भो दुर्योधन नही माना । महाभारत हुभ्रा । दुःश- 
सनकैरक्तसेप्रपने कैशौोकोदधोकःरद्रोपदीने वरसी से श्रषने हदय 
मे प्रज्दलिते श्रपमान कौ प्रागकने धासन किया । कुर्वं के सभौ 
कौरयो बन नाज हूप्रा । पाण्डयः की विजय हुई 1 

दरोददो जिननौो त्रौर श्रीर्‌ माह्‌मी थी उत्तनीदही उदारभश्रीरक्ष्ट- 
रटिष्पु भी । मानृरव-वेदना को मच्च श्रनुभूति कवक माही कर 
सदन टै प्रौर दूवरा-कोई नही दर सकता । उसका वा्लल्यप्रौर्‌ 
मत्व सावि प्रितना विशालया द्धि मदामारन समाप टरा, पण्ट्वे- 
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सेना जब रात्रि मेँ शयन कर रही थो! कृष्ण पांचों पाण्डवौ ग्रौं 
द्रोपदी को लेकर उपलव्य नगर गये हुए थे। उस समय रत्रिं 
श्रश्वत्थामां ने श्राग तल्गादी भ्रौर उसके पुत्र उसश्रग्निमे जल 
कर भस्महौ गये 1 द्रोपदी का हदय यह्‌ दृश्य देख कष्ण क्रन्दन से 
चीत्कार उठा। वीर माता को इसन बात का दुखं नही होता 
यदि उसके प्र युद्ध मे लड़कर मारे जाते परन्तु जिस करर ढ्ग से 
व्राह्मण श्रश्वत्थामा ने निर्दयतापूवंक सोते समय उन मारा, इसमे 
वड़ा दुख हरा । श्रजुनने म्रणश्वत्थामा को वाधकर्‌ द्रोपदी के सम्मुख 
लाखड़ा किया ग्रीर कहा, ्रपनी इच्छानुसार इसे दण्ड दो । द्रौणा- 
चायं के पुत्र व्रए्वत्थामा को देखकर द्रोपदी का मातृत्व-भाव श्रीम 
विस्तार पर गया प्रौर उक्षने अश्वत्थामा को मधन मूक्तकरनेका 
प्रादेश दिया-“दसे छोड दो । जसे मूभेपृत्रोकाशोकहोरहा है, 
भँ उनकै वियोगर्मेदु.खीहोकररीरहीहू ठेस ही दुख प्रत्येक वच्चे 
कीमांको होता होगा। देवी कृपी अश्वत्थामा कीरा) मेरी तरह 
पुत्र शोकमेंदुखीनहोश्रतः इसेद्धोड़ दो” मां की ममता का 
एेसा म्रसीम स्वरूप द्रोपदी के म्रलवा श्रन्यत्र मिलना दंभ है । 

द्रोपदी पत्तिपरायणा थी प्नौरङ्ष्ण की महारनिी सत्यभामाने 
तो एक वार उससे पृद्ा--"“बहिनि ! तुम्हारे पति लोक पलोंके 
समान वीरै 1 वे सदा तुमसे प्रसन्न रहते है, तुम पर कभी रुष्ट नहीं 
होते । तुम एेसा क्या व्यवहारकरतीहौकिवे सदा तुम्हारे वशमें 
रहते ह ।'* द्रोपदी ने सत्यभामा को विस्तारसेये सव बातें प्रपनी 
दिनचर्या कै श्राधार पर समभा्यीं कि सहृदयता, प्रेम, परिचर्या 
का्यंकुशलता तथा श्रभिमान रहित हकर सवं प्रकारसे पतिसेवा 
करने वालीस्त्रीके यशश्रौर सौभाग्यकी वृद्धिदहोती है ओ्रौर परति 
उस पर सदा प्रसन्न रहते है । 


भत्‌ नाथा हि नार्थैः। 
स्परिमोकेतो पति ही अवलम्ब होते है। 


"भास (प्रतिमानारक, 1/5} 


सुभद्रा 


वलराम की द्योरी चहिनि सुभद्रा का विवाह प्रजने के स्ताये प्रा 
था | सुभद्राकीकोखसेही वीर बालक श्रभिमन्यु का जन्म ह्र 
था1 सुभद्रा वीरोचित गणोसे सम्पन्नय! वीरश्रौर साहस कं 
सखाय-पाय वह्‌ शरणागते वत्सलभीथी। 
गंगा किनारे एक बार सुभद्रा श्रद्ध रात्रि मे पर्व स्नान करने 
गयो ! वहां उसने एक राजवेशधार पुरुष कौ देखा जिसने श्रषनी 
सुन्दर घोडी वृक्षसे वांघदीश्रौर्‌ स्वयं गंगामें इब कर श्रासरहुत्या 
करने को तत्पर था। सुभद्रा नेश्रद्धं रात्रिम गंगा किनारे श्रायि 
पुरुप को पूखा-"तुम कौन हो श्रौर क्यो डूबने जा रह हो ?.. 
पुरुप ने सहम केर धीमे स्वरः म प्र्यत्तर देते हए कहा--म 
श्रभागा प्रवेन्तिपति दण्डिराज हं इारिकाधीश कष्ण मेरौ इस 
भ्रव्यन्त प्रिय धोडी का श्रपहर करना चाहते ह । य द्ारिकाधीय 
को मुकाचला करने मेँ श्रसमथं हूं प्रौर उनके भय से कोर साजा मुभे 
शरण देने को इच्छुक नहीं श्रतः भने प्रात्माभिमाने बचाने के लिए 
भ्रा हस्या करने करा विचारे किया दै +" 
सुभद्रानेद्दुस्वरमें श्रवन्तिपति दण्डिराजं को अभय प्रदान 
करते हुए केहा--“्ं तुम्हे क्षरण देती हू, मेरे पराक्रमी पति 
श्रौर वीर पुत्र श्रभिमन्यु तुम्हारी रक्नाकरेगे। कृष्णए मेरे भाई है 
किन्तु इस कारण तुमजराभो ममेमे सन्देहने करना । पाण्डवो की 
शरण में भ्रपमे को निर्भय समम्मो 1 
दण्डिराओ श्रपनी श्रिय घोड़ी को लेकर सुभद्राके साथ पाण्डवो 
के पास द्टुचे | सुभद्रा नै श्रपने पतिश्रजुनकौसारी बात विस्तार 
के साथ वतायीतोभ्रजुंन ने श्रपरै सखा कृष्ण के साथ युद्ध करनेमें 
श्रपते श्राप को प्रसमथं बताया 1 सुभद्राने ग्रपने पत्ति को फटकारते 
हए कहा-- “राप क्षत्रिय है प्नौरक्षत्रिप को धर्मं पर्‌ स्थिर रहना 
चाहिए \ शारणएपगत चती रषा करना क्षत्रिय क प्रयम मद! श्रय 
प्रपने सदा के लिए क्षन्न धर्म के श्दर्ोंको परित्याग करना चादृते 
है, यह कया क्षधियोचित कमं है? प्राप यदि श्रपनेसप्यधर्मका 
निर्वह्‌ करना चाहते हँ तो सहुपं कर, श्र पकी प्रदधागिनी वचनबद्ध 
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य्रीर दारणागत की रक्ताकेलिएव क्षान्नधमं कौ मर्यादा हैतु मै 
स्वयं च्रपते भास युद करूगी | 

ग्रयनी पल्नी की श्रोनपूणे वाते व हद्‌ निश्चय कै कारण ग्रजुन 
कौ युद्ध के लिए तैयार होना षडा । क्षात्र धर्मं के निर्वाह हेतु सास्य 
धमं का परित्याग क्रिया! कृष्णा ने सदेश भेजकर प्रजुन को दण्डी- 
राज की घोड़ी द्वारका पहुचाने की सलाह दी पररभ्रजुननेरेसा नही 
किया! परिणामस्वरूप अजुन ग्रौर कृष्णा कै वीचसंग्राम हतार 
श्रौर ह्ण को जव सारी बातत का पता चलता दहै तो वे दण्डिरान 
को अभयदान देकर श्रपनी बहिनिके प्रणाकी रक्षा करते ह । इतना 
ही नहीं शरणागत वत्सलं ग्रपनी छोटी बहिन सुभद्रा को पीठ थप- 
यपा कर श्रीकृष्ण ने प्रशंसा की । 

इस वीर जननी से ्रभिमन्यु-सा पुत्र उत्पन्च हुभ्ा जिसने मह्‌ा- 
भारत कै युद्ध मे अद्भुत शौय प्नौर वीरत्वं का प्रदर्शन करिया । 
आचार्ये द्रोण के चक्रव्यूह का भेदन कर वह॒ बोर पुत्र वीर ग्तिको 
प्राप्त हृ्रा । सुभद्रा जैसी तेजस्वी ओर गुण सम्पन्न नारी की सन्तति 
से ही पण्ड्‌ वंश कौ सन्तति-परम्परा प्रविच्छिन्न रही । 


वचनेन हरन्ति वल्गुना 
तिश्शितेन प्रहरन्ति बेतसा । 
मधु तिष्ठति वाचि यौपितां 
हदये हाखहटं महद्‌-तिपम्‌ । 
स्त्रियां मधुर वनसे अ्रकिरपित करती ईश्रौर तौष्ण 


चचनसे प्रहार करती । उनके वचनमेमधु रह्नाहै 
रौर हृदय मे हलाट्‌न नामक महाविष । ` 


--प्रश्वघोप [सौन्दरनन्द, 8 35) 


तप्य 


उत्तरा राजा विराटकौ राजकुमारी थी । विराट नगरमे राजा 
विराट के यहां छष्रवेष मेँ रहकर पाड्वो ने श्रसात्तवास का श्रपना 
एकं वर्धं का समय वित्ताया या} ग्रज्ञातवि की समयादधि समाप्त 
होने षर भांडवो को जव राजा चिराटकी सही परिचय प्राप्त हूप्रा 
त्ते उसने स्यायो सेश्री के लिए श्रपनी कन्या उतरा का विवाद अजुन 
से करने का प्रस्ताव रखा } पाचों पांडव च द्रोपदी राजा विराटके 
यहां विभिन्न पदों पर भेष ब्रदलकर सेवा रत ररे थे । युधिष्ठिर 
ब्राह्मण कक केरूपमेविराटकीसभामे पासा विद्धाने कां काम 
करता था। भीम रसो्ये कै स्य में तया द्रोपदी विराटकी 
महारानी सुदेष्णा कौ परिचाधिकासैरम्ध्ीकेरूपमे कार्यरत षी, 
ग्रजुनने वृहन्नला के वेश्च मे राजकूमारी उत्तरा कौ वेषं भ्र भूत्य 
श्रोर संगीते को शिक्षाप्रदानकीथी। 

श्रत: राजा विराटे का प्रस्ताव सुनकर श्रजुंन ने कटाने 
चृहेन्नला के रूपमे राजकुमारी को संगीत व नृच्यकौशिक्षादीदै। 
श्रव यदिमे उसेस्वीकारकरलेताहंतो लोग मेरे चरित्र पर श्री 
श्रापकी पृत्री के चरित्र परे सदेह्‌ करेगे | शिक्षक पिताक समन 
होता है ग्रौरर्मने भो आपकी राजकूमारी को पृत्रीवेत्‌ मानकर रिक्षा 
दीरहै गनौर स्वयं राजकुषारी उक्तराने भी मूभःष्ति की तेरह सदा 
श्रादरणीय व पूज्य माना है, ग्रतएव वह मेरी पुत्रीके समानदै,मै 
उसे वधू नही, पूवर बधूकेसूपमेस्वीकारकरताहुं! 

धरमेनिष्ठ अजुन की इच्छानू्ार्‌ उत्तरा का विवाह ग्रभिमन्युसे 
द्रा! अभिमन्यु अपने पिताकौ भोति ही वीरश्रोर साहुसीया)। 
भी कुद काल दही वीता था उत्तरा ग्रौर अभिमन्यु को दाम्पत्य सूरन 
मे वेधे हए कि महाभारत कै युद्ध कौ विभौषिका भड्क उटी 1 
महाभारत के इस संग्राममे एक दिन जव अ्रजुंन शत्रुभ्रोसे युद्ध करत 
हए बहु दुर निकन चुके थे तव द्रोएाचायं ने चक्व्यू्‌ का निमि 
किया । जयद्रय के सम्मुख पाण्डवो काकोई भी वीर चक्रब्ुहर्म परदेश 
न कर सका । केवल श्रभिमन्युष्टी चक्रव्यूह का भेदन कर भीतर जा 
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से कौरव दल पर भयंकर प्रहार किथा 1 उस तेजस्थी वीरके प्रहार 
को देखकर कौरव सेना के सभी सेनानी स्तम्मित रह गये । उन्होने 
एके साथ उस पर भ्राक्रमण करने की योजना बनाई । अधर्मं पूर्वक 
भ्राठ महारथियों क संयुक्त प्रहार को भेलते हुए वीर श्रेष्ठं श्रभिमन्यु 
खेत रहा । 

प्रषने पति प्रभिमन्यु कौ वीरगति के पश्चात्‌ उत्तरा उसके साय 
सती होने को तत्पर हुई किन्तु कृष्ण ने उसे समा वुका कर रोक 
लिया । उत्तरा उस समय गर्भवती थी श्रीर गभेवती स्मी सती नहीं 
हुश्रा करती । समय श्रानै पर इसी उत्तरा कौ कोपे परीक्षित का 
जन्म होता है। उत्तरया फे गर्भ से उत्पन्न यही पत्र पांडव केवेंशमें 
शेप वचा था । इसी से पांडवों की वश परम्परा श्रागे चली । 


पुरन्ध्रीणां चित्तं कुसुमयुकरमारं हि भवति । 
नारियों का चित्त पूव जसा कोमल होता है । 


भवभूति (उत्तररामचरित्त, 4/12) 


देह्प्रदाः प्राणहरा भराणां 
भीरुस्नभावाः प्रविशन्ति व्लिम्‌ । 
पररा परं पत्तवेपेशलांग्यो 
मुग्धा विदग्धानपि वंचयंति॥ 
स्तिया मनुष्यो को जन्म देने वाली किन्तुप्राणोको 
हलनेवायीभीरहै। पे भीष स्वभाववाली भी टै तथा 
भरगि्निमेभी प्रवरण कर सक्तीदहै। ये अत्यन्त कठोर 
भीर, साथी पर्यव के समान कोमलअगोवानीभी 
है ।येसटजदीमुग्धरटो जने वाती हँ किन्तु विदग्ध 
जना लसेयखमम्मे सकनी दू! 
--कषमन (दमेन 1/66 


जना 


माहिष्मती के राजा नीनध्वज की महारानी जना कीर प्रवीर 
की जननी थौ। प्रवीर ने च॑क्रवतीं युधिष्ठिर के श्रव को 
माहिष्मती नगरी की सीमा म प्रवेद करते ही पकड लिया) अश्व 
पक्डने का समाचार पाकेर नीतध्वज ने श्रपने पुत्र प्रवीर को धुला 
कर डांटते हृए कहा--“रवीर ! घरुमने भ्रज्ञानतावदा जिस श्रष्वको 
पकड़ा है उसे छौड दो। वह्‌ प्रश्वे युधिष्ठिरकादै जो धक्रवर्ती 
महाराजा रहै, श्रजुन जेते उनके भाई है, जिनेसेत्रू युद्धकरनेकां 
दुस्साहस चरीं कर सक्ता । तुमने पदि श्रष्वेफो नही छोडाततोतुम 
मेरी तथा समस्त शूरौ की मव्युका कारण अनोये! सारा राज्य 
नष्ट हौ जायेगा । अतेः श्रव भी समयहै, मेरी सलाह मनीौश्रीरः 
श्रपनी मूर्घता छीडो 1“ 
भ्रपने पिता की वात सुनकर प्रवीर दुखी हुभ्राश्रौर श्रसमंनसमें 
पड़ यया किरम श्रव नेया करू! श्रश्व यदि नहीं पकडाहोतातो 
श्रौर बाति थी पर श्रव पकडकर उस दौड़ना कायरता का परिचय 
देना है । उसने अपनी मनःस्थिति माता जना को वतायी। उस 
तेजोमयी क्षत्राणी ने श्रपने पूत्र को दुविधासे उबारा। उसे श्रपने 
क्तैव्य पथ पर निःसंकोच बढ़ने हेतु प्रोत्साहित करते हुए का~ 
“वेदा | तुमने यह्‌ जो क्षधियोचित कार्यं किया ह, वहु ठीकं है) 
इसके लिए किसी प्रकार का पश्चाताप करने की श्रविश्यकता नही 1 
क्षत्रिय पुत्र मृत्यु से भयभीत नही हु्राकरते १ युद्ध में मरकर क्षत्रिय 
वह्‌ गति पातादै जो योगीको प्राप्त होती दै) चुनौती पाकर कोई 
वीर भला कैसे श्रान्त रह्‌ सकता है । बेटे ¡ वूनेश्राज मेरे दूध कौ 
लाज रख ली। म तुसा पुत्र पाकर सचमुच भ्राज धन्य हुईं । 
जात्रयुद्धके लिए तैयारहो, तेरे पितानेजो कु कहा उसका बुरा 
मत मान, श्रपते कर्तव्य का निर्वाह केर 1" 
महारानी जना ने इसके पश्चात्‌ स्रपते पति राजा नीलघ्वन को 
खरी-खरी मुनाते हुए कडा--“"महाराज ! लगता है, श्रापके रक्तमे . 
क्षतिय कै योग्य उष्णता शेष नही वची । भप थह भीस्ता कंस 
व्याप्हौगयौी। श्रजुन कनाम से ्राप इतने भयभीतभ्योहो रह 
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है । पुत्र ने जिस अरष्वको पकडादहै उसे प्रजन को सौपिकर श्रपने 
प्राण वचाइये, प्रपना राज्य वचादइये, इसी में श्राप श्रपनी प्रतिष्ठा 
मानते हुतो भ्रपनी भरतिष्ठा की रक्ता कीजिये ।" 
श्रपनी रानी जना की व्यंग्यपूर्णं वातं सुनकर राजा नीलध्वज ने 
वताया--“न भीर नही हूं) क्षत्रिय क्रा क्या कर्तव्य होता है, वहं 
मुभे ज्ञात है । भ्रजुन यदि श्रकेला श्रश्व कै साथहोतातो कोई बति 
नहीं पर मेरे श्राराध्य श्रीकृष्ण भीतो साथ ह, उन पर शस्त्र प्रहार 
फंसे कर सकता ह ।' 
जना ने प्रत्युत्तर मे कटा--"क्षत्रिय के लिए भगवान्‌नेजो धमं 
निश्चित कर दिणा दै उसका पालन ही भ्रषने श्राराध्य की सच्ची 
भ्राराधना है । क्षात्र धमं का परित्याग केर यदि श्राप श्रपतै श्राराध्य 
छौ सन्तुष्ट करने की ग्राह्णा रखते ह तो यह्‌ व्यथं है । प्रापको अपने 
धरम परं श्रविचल देखकर स्वयं श्रीकृष्ण प्रसन्न श्रौर सन्तुष्ट होगे । 
अराज उन्हे श्रपने भक्तं के वाण पुष्पो से भी ज्यादा कोम प्रतीत 
होगे । श्राप संशय का त्याग कीजिये श्रौर भ्रापके श्राराघ्य जो पूजा 
ग्रहण करने भराये है, उन्हें उसी पूजा अर्थात्‌ युद्ध से सेवित्त कर इत- 
चछत्य हदये ।" 
श्रपनी रानौ जना कै प्रेरणादायी वचनो से राजा नीलध्वजे यहे 
प्रभावित हए 1 उन्है श्रनी पत्नी कौ बाति सत्य भ्रतीत्त हुई । अव 
उन्होने विचार बदल कट युद्ध की धोपणा कर दी । युवराज प्रवीर 
फे नेतृत्वे में मारिष्मती की सेना ने घनघोर युद्ध कतिया ब्मौर युवराज 
प्रवीर श्रजुन से युद्ध करता हुश्रा वीरगतिकेो प्राप हुप्रा । अजुन ने 
युद्ध रोक दिया । राजा नीलध्वज भ्रजुनसे जाकर मिलताहैग्रौर 
भ्रञ्‌ ने फो अश्व उपहार रूपमे भंटकरतारहै। महारानी जना, जो 
क्षत्रियत्व कौ साक्षात्‌ मुत्ति थो, इस श्रषमान को कंसे सहनं कर 
सकती थी कि उसके पूत्रकादवतोश्रभी रणभूमिेषड़ा है प्रौर 
उरुके पिता उसका प्रतिद्योधं लेने की वजाय रात्रु का स्वागत कर 
रहै है, उपहार प्रददानि कर रहै रह । राजभवने से निकलकर वह्‌ सीधी 
गंगाके किनारे पर्ची श्रीर उसकी गोद में श्रपने पिको समपितत 
ऋर श्रपनी हूदयाग्नि को दान्त फिया) 


वाक्ुष्ठा 


दाक्‌पुष्टा काश्मीर कै प्रतापी राजा तुजीन की रानी थी । रजा 
तुजीन तेप्रजाके हितम वहत से कायं करिये! रानी बाकूपुष्टयाभी 
वड़ो दयालु श्रौर परोपकारिणी थी । प्रजा को वह्‌ सन्तानवत्‌ सम- 
ती थी ग्रौर उक्षके दुख तिवार्णं को सदां तत्पर रहती थी । 
एक बार सर्दी की तु मेँ अत्यधिक बफं गिरने से सारी फसलें 
नेष्ट हो गयीं श्रौर काश्मीर मेँ भयंकर अक्राल पड गया । लोग दानै- 
दाने को तरसने लगे । भ्रुख से तडफ-तढफ कर काल-कवलित होने 
लगे । चार्यो श्रोरकाल की भर्यकर विभीषिकां कै कारणा हाष्टाकार 
मच गया } राजा तुजीनंश्रौर रानी वाकंपुष्टाने प्रपसी प्रजाकां 
प्रातेनाद सूना श्रौर यहु हाल देखा तो उनका हूदय विदीर्ण हो गया । 
ग्रा कौ सहायता के विए राजकोप खाली कर दिया ग्रौर्राच्यकी 
सम्पूर्णं सम्पत्ति भ्रकाल पीडित जनत। कै लिए खच कर दी । इतना 
ही नहीं राजा श्रीर रानी खुद गांव-गाव धूम-धूम कर पीडितीको 
भ्रन्न वांटने व भुवो को भोजन कराने कै कायं मे जुट गये । 
खजाना खाली हो गया) धत्नके भण्डार समाश्हौ गयेश्रौर 
श्रव प्रजा का भूख से तड्फ-तड़फ कर मरते के सिवा ब्मौर कोई चाय 
नहीं रहा । यह्‌ पाडा्जनक हश्य देखकर राजा तुजीन का ध्यं टट 
गया 1 उसमे श्रपनी रानी से कहा--“भेरे सामने मेरी श्रना भूख श्रौर 
प्यास से तडफ-तदफ केर मर रही है, खजाना व श्रघ्न फे भण्डार 
खाली है, ठैसी स्थिति में र्मे जोवित नहीं रहना चाहता 1” रानी 
वाकूपुष्टा ने राजा की व्यया को समते हुए प्रौर रयं बंधात्रे हए 
कहा--““स्वामी ! श्रात्महत्या करना वीर पुरुषों को शोभानही 
देता । प्रजा-पालन करना हमार धमं है रौर जमे हम स्वयं श्रपने 
को समाप कर देगे तो प्रजा का पालन धौर उसकी रक्षा का प्रयास 
कौन करेगा 1" इमं प्रकार श्रात्हत्वा ॐ लिए उद्यतं भ्रपने पति को 
रानी वाक्पृष्टा ने रोका । ईण्वर-कृपा से प्रकाल का प्रभाव समाप्त 
हुश्रा । वह कृष्टकारो सम मीत गया पर उस कालमें रानी वाद्‌- 
एष्टा द्वारा करिये गये ये दया भ्रीर पुण्यक कय सरदिर्थो वादभी 
याद किये जाते) ५ 


उदयमतीं 


गुजरात के चालुक्य राजा भीम की महारानी उदयमती बड़ी 
उदार व सहूदया थी । कर्णं नामक राजकुमार इसी का पूत्रथा,जो 
ग्रपनी माता के समान उदारव दयावान्‌ तोथा किन्तु जब चन्द्रपुर 
के राजा की कन्या मयरात्लं देवी से विवाह करने का प्रश्नश्रायातो 
कणं ने, जो उस्र समय राजा बन गयाथा, विवाह करनेसे इन्कार 
कर दिया । 
राजा कर्णं का मरयरात्ल देवी से विवाहनकरनेका कारण यह्‌ 
था कि मयरात्ल देवी वरूप श्रौर मोटी थी। रूपवती नहीं होनेके 
कारण राजा कर्णं को मयणत्ल पसमद नहीं श्रायी, वहु किसी सुन्दर 
राजकुमारी के साथ विधाह्‌ करने का इच्छुक था। मयखत्ल ने 
राजा कणं को पतिरूपमेंस्वेच्छासे स्वीकारकरलियाथाभ्रीर 
जव उसने श्रपनी इच्छा कर्णं के सम्मुख रखी श्रीर्‌ वह्‌ कर्णं हारा 
( दी गई तो उस्ने चिता में जलकेर प्राणा त्यागने को निश्चय 
या। 
राजमाता उदयमती, जो गुरग्राहक व सुहेदया थी, उसने जवे 
यह्‌ सारी बातत सुनो तौ श्रपने पत्र केणे की समकाते हए कहा- 
“शारीरिक रूप-तौम्दयं ही मूल्यवान्‌ नही होता, रूप श्रौर सौन्दर्य से 
भी बढकर होता ह-हूदय । हृदय केभावोमें ही भ्रसली सौन्दर्यं 
चिषादोतादहै। बेटा 1 तुम बाह्य भ्राकेर्षण के प्रति श्राङृष्ट होकर 
यदिनारीकी परख कर रहैहोतो यह तुम्हारी बडी भ्रूल टोगी। 
चाद्य श्राक्ष्ण से भी ज्यादा महत्व रखतारहै, नारी के भीतरका 
हूदयगत प्रारवंण । तुम मयएातल्ल देवौ जेसी पतिव्रता भ्रौर समर्पित 
नारी को भ्रस्वीकार कर उसे जो तिरस्छतम्रौरनिराश्चकररहेहो 
यह उचिते नही है। क्षत्रियनारी का रक्षक होताहै भोर तुम एक 
नारो जौ तुम्हारे शरणमे स्वेच्छा से प्राई उसका परित्याग ही नही 
कर रहै उसकी मृत्यु के (मरात्मदाह्‌) निमित्तभीबनरहै हो। मुभे 
नहीं मादरम याकिंमेरी कोख से जन्मा पुत्र नारी-सम्मान भ्रौर नारी- 
रक्षाका कार्यं नहीं कर पायेमा । मेरेलिएभी भ्रव यही थेय रह 
गयां है कि यदि तुमं मयरत्लसे विवाहुनकरोगेतो र्म स्वयं चिता 
भे जलकरप्राणादे दूगी।" भाताके कटोरश्रणा की रक्षाथं कथं 
को श्राखिर्‌ यह्‌ विवाह करना षडा । 


गयण्ल्लदे्त 


चन्द्रपुर की राजकुमारी भयणल्लं चालुक्य नरेदा कणं की वीस्ता 
पर मुग्ध यी ) राजा कणं वीर होने के साथ-साथ श्रत्यन्त सुन्दर भी 
या, श्रतः मयणत्ल ने प्रतिज्ञा कीकरियदिर्यै विबाह्‌करूगीतो 
कणंसेही करूगी भ्रन्यथाकुवारी ही रहुंगी । मयसत्ल के पिता 
श्रपनी पत्री कौ दस प्रतिज्ञा से बहुत ्राश्चर्यचकित हुए 1 वे जानत 
थे किं भयणल्ल रूपवती नही है प्रतः राजा कर्ण, जो भ्रत्यन्त रूपवान्‌ 
च वीर दै, दसे कँसे स्वीकार करेगा पुत्री श्रपने निश्चय पर 
श्रटल यौ । पिता रात~दिन उसके विवाह की चिन्ता करने लगे 1 

हाथी देखने के बहाने राजा कर्णे कौ राज्य सभासे वाहूर बला- 
कर मयणत्ल ने कर्णं से भेट की । उनेका अभिवादन कर ग्रपना 
प्रणय निवेदन किया किन्तु कणं ने स्पष्ट तौर पर मयणल्ल के साथ 
विवाह करने से इन्कार कर दिया । राजकुमारी मयरात्ल ने राजा 
कर्णं को श्रपने विवेदन भ्रौर निर्णेय से श्रवगत कराते हुए कहा-- 
"प्राप्‌ जैप्े बीर श्रोर रूपवान्‌ राजाके लिएर्मै योग्यनही है फिर 
भी क्षत्रिय केन्या जिसे एके बार श्रपना पति चुन लेती है वही उसके 
जीवन कां सर्वस्व हृभराकरताहै। मै यह भी जनतीहकिमुफमे 
यह्‌ विशेषता नहीं है कि भ्रपने रूप सौन्दर्यं श्रौर शारीरिक श्राकर्पंण 
के बल पर भ्रापको श्राङृष्ट कर सनृ" पर यह्‌ यौवन श्रौर सौन्दर्य 
सदा नर्ही बना रहता 1 ये सांसारिकं प्राणियों का मोह जात है। 
रै सच्चे हृदय से भ्रापको चाहती हूं श्रौर यदि श्राप मुके स्वीकार 
नहीं करेगे तौ मेरा जीवित्त रहना व्यथं है। येने श्रपने हृदय मेँ 
श्रापको प्रतिष्ठापित कर दिया, श्रव किसोश्रन्यपुरुपकास्वप्न 
मेभौोस्मरणकेरना मेरे लिए महापापदहै। इस जीवनम नही तो 
भ्गले जीदन मे मै श्रापको प्रवण्य पतिषूपमे प्राप्त कष्गी।" 

मयणत्त के कथने का राजा पर्‌ कोई प्रभाव नहीं पडा 1 उसने 
चिता मे जलकर भस्मदहोनेकी तैयारी कौ । राजमाता उदयमत्ती को 
जय यह ज्ञात हषा तो उसने श्रपने पुय कर्णं फो बुलाकेर मयणत्ल से 
दादौ करने के लिए समश्ाया । कर्णं प्रौर मयण॒स्ल का विवाह 
होता दै \ मयणस्ल ने पने सुशील ्रौर मृदुल स्वभाव य सेवाभाव 
से पति प्मौर सात कामन जीत क्िया । मयणएत्लकी कौ्ङ्ेदी 
खालुकयो कै प्रसिद्ध राजा सिद्धराज का जन्म होतार । 


्पम्सुल्दी 


मुल्तान की राजकुमारी रूपसुन्दरी गुजरात कै राजा जयरिखर 
की रानी थी । रूपसुन्दरी का सौन्दर्य श्रप्रतिम था, फिर भो उसे 
रभिमान दधु तके नही गया था। विवेक, विनय ओ्रौर सहिष्णुता 
प्रादि गुरोंसेसम्पन्नदहोने के कारण उसकी सर्वत्र ख्याति फेल 
गयी । गुजरत्त के समीप ही स्थित शरुवड़ नामके राज्य का राजा, 
जिसकी सैन्य शक्ति गुजरात से वहत अधिक यी, गुजरात की समृद्धि 
ग्रौर रूपसुन्दरी की प्रसिद्धि स ललचाकर उस पर श्राक्रमण कर 
दिया । युद्ध का परिणाम पहले ही ज्ञात यष्फिर भौ श्रपतने पति को 
युद्ध के लिए कूपसुन्दरी ने तयार किया । युद्ध के भय से पलायन 
करना या भागना क्षत्रियका धर्म नहीं होत्ता । क्षतियतो प्रजा की 
रक्षार्थं युद्ध मेँ प्राणोत्सर्गं करना प्रपना पुनीत कमं मानता है । इसी 
भाव से जयशिखर ने युद्ध किया भ्रौर उस वीरगति को प्राप हृभ्रा । 
रानी रूपसुन्दरी उस्न समय गभेवती थी । श्रपने पति श्रौर राज्य 
को समाप हु्रा देखे वह्‌ श्रपने गर्भस्य दिशु एवं स्वेयं के सतीत्व को 
रक्नाथं वनमें भाग गई । जंगलमें गरीव भीलनी के साथ रहूकर 
भ्रपने कष्ट के दित विताने लगी 1 वही उसने एक पुत्र को जरम्‌ दिया 
जिसका माम वनराज रखा । रूपसृन्दरी ने ्रपने पुत्र का लालन- 
पालन किया श्रौर जव वहु शस्त्रास्मं विदा मे पारत होकर युवा- 
वस्था को प्राप्त हरा तब उसने श्रपने पिता का बदलालेने की बात 
बनराज से कही । वनराज नैभीलींकी सेना तयार कर भुवड़कै 
राजा परं श्राक्रमण क्रिया । युद्ध म उसे परास्तं कर भ्रपने देश गुन- 
रात्त पर पूनः ्राधिपत्य स्थापित किया । 
रानी शूपसुन्दरी के प्रयात श्रौर सतत्‌ प्रेरणा काही यह्‌ परि. 
ग्णाम था कि पतिद्धारा हारे गये राज्यं को उसने श्रपने पत्र को 
योग्य श्रौर वीर वनाकरे पुनः हृस्तगत किया । 


प्ली बाड 


सिध के शाक दाहिरकै समयसे हिन्दुस्तान पर यवन ग्राक्र- 
मणा कौ शुरुप्रात होती है } बगदादेके खलीफा कै श्रादैशानुसार सन्‌ 
712 ई. मे मोहम्मद विने कासिम नै क्िधेकै राजा दाहिर पर 
चटाईकी ! दा्हिरि ने यवन श्राक्सणकारी का उटकर मुकावला 
किया राजपूत सेनिकों नै भयकर युद करिया । दाहिर स्वयं रण- 
भूमिमे शत्‌, से युद्ध करता हुमा वीरगति को प्रा हमरा । 
पति की मृत्यु के प्रर्चातु दादिर की चौर पत्नी रानीवाई 
(जिसको "लाडी'नामसेभी जाना जाता ह) तै युद्ध की कमान 
सभाली भ्रौर यवनं संघं जारी रवा । राजा दाहिर की मुच्युके 
उपरान्त भी श्रपने वीर संनिकों को हतोत्साह नहीं हीने दिया 1 
उनके हृदय मे उत्साह भ्रौर वीरत्राका संचार कर उनके मनोवल 
को ऊच बनधे रख! \ राजपूत दौर यवन्‌ श्राक्रान्ताश्र पर दुगने 
जोश से टूट यदे ! पहले तो रेखा ्राभास हृश्रा नहि राजपुत सैनिक 
विजय प्राप कर कठेगे किन्तु यवन प्नाक्रन्ताध्रों के सामने वे भ्रत्प 
सघ्या्मं होने के कारण प्रधिक समय तक टिक नीं सके । 
राजमहिषी रानीवाद्ं ने युद्ध का परिणाम श्रषने प्रतिरन्‌ देख 
किले के भीतर की समस्तनारियो को एकत्र कृर श्रपना ग्रन्तिम 
निर्णय घुनाते हए कहा--""यवन युद्ध मेँ विजय की श्रोर श्रग्रसरदहो 
रहे है! ्षीघ्नही इस किते पर उका श्रधिकार् हौ जायेगा । दमस 
पहले कि शबर, का इपर किले पर्‌ श्रधिकार हो हमें श्रपनी स्वाधीनता 
श्नौर सतीत्व की रक्षाके लिए वीर्‌ नारियों की भांति श्रपने कर्तव्य 
का द्ीध पालनं करना चाहिए! 
रमीवाईकी वात का सभी राजपूत रमणियो ते समर्थन किया 
प्रौर विशाल श्रग्निकुण्ड तैयार किया गया! सर्वप्रथम रानीगाई 
जलती ज्वासाभ्रो येः चीच वुःद पडी प्रौर श्नन्य सभी रानपरत नारियों 
ने उका श्रनुसरण किया यथन भ्राक्रान्ताभ्रो के हाथमे पड्कर्‌ 
सतीत्वहीने दासता का ऊीचन वित्ताने की श्रवेक्षा राजधरूत रभणियों 
को चिता की लपटों का ्रालिगन कर श्रनि में भ्रपना सर्वस्व श्रपण 
कर देना प्रिय रहा दै) सानीवाई्‌ इमी ज्रादश का निर्गाह्‌ कर सतियो 
की पथप्रदश्िका वनी । 


प्रष्पातती 


चन्द्रावती के परमार राजा कौ राजकुमारी पुष्पवती , बहुत ही 
रूपवती, वीर हृदय ्रौर गुण सम्पन्न थी । बल्लभीपुर के समृद्धि, 
दाली राजा शीलादित्य के साथ उसका विवाह सम्पन्न हृश्रा। 
देश्वयेशाली राज्य की महारानी होते हृए भी पष्पावती का भधिकक्च 
समय ईश्वर-श्राराधना, जप-तप श्रादि धार्मिक व शुभरकार्योमें 
व्यतीत ह्येता था । वत्लभीपुर से कुद द्रुरी पर स्थित श्रम्वा देवी के 
मन्दिर में एक बार मनौती चढ़ाने गयी हई थी, उस समय श्रचानक 
वल्लभीपुर पर अरक्रमण होता है। शीलादित्य इस श्राक्रमण का 
प्रतिरोध करते हुए वीरगति को प्राप्रहोजाता है। वल्तभीषुर के 
ग्रन्तःपुर में रहने वाली सभी नारियों ने चिता की ज्वाला में श्रपनी 
प्राणाति दै दी । वह विश्च राजभवन मसान कमै तरह सुनसान 
हो गया । | 
श्रम्बा देवी के मन्दिर से लौटते समय रानी पृप्पावती को 
वत्लभीपुर का दूत सारी घटना की जानकारी देताहै तो बहु पालकी 
से उतर वही चिता सजाने कौ भ्राज्ञादेतीदटै। पतिक वीरगति 
प्राप्ठ करने कै पश्चात्‌ राजपूत नारी को एक पल का जीवन भी भार 
लगता है । साय कै सैनिकों के यह समाने पर कि "गर्भवत्‌ वालक 
की रक्षार्थं श्राप प्रभी श्रपने प्राणों की श्राहूति नदे, माता का कर्तव्य 
निभायें 1" 
रानी पुध्पावती ने उस समय श्रपने गर्भस्थ दिषु को रक्षां सती 
होने का विचार स्थगित कर दिया भ्रौर मलय पहाडइके जंगलमें 
भ्रपने दिन विताने लगी । कुछ समय पश्चात्‌ रानी के गभं से एक 
राजकुमार का जन्म हुभ्रा, जिसका नाम शह" रखा गया । पृद्रोत्त्ति 
के पश्चात्‌ पुष्पावती कै लिए भ्रव एकक्षणं भी जीवित रहना महा 
दुखदायी था ! सद्यजात शिणु के लालन-पालन का भार एक ध्म 
परायण श्राह्यण कन्या को सौपकर चन्दन की चितार्तंयारकी। 
मातृत्व कमं फा निर्वाह कर प्र जन्म के पर्चात्‌ पति पराया 
पुष्पावेती सती हो जाती है । जित्त पुपर रत की प्राप्ति की दच्छा 
हेर्माकोहोतीदहैउसपृत्रस्ल का परित्याग कर पुष्पावती नै 
मातुत्व से भी श्रधिक पतिव्रत धर्म को महत्व देते हुए चिता में भस्म 
होकर स्वगंगमेन किया। 


सुन्दर 


ष्ैलपुरके राजा केसरीिह्‌ की पोडसी राजकुमारी सुन्दरमाई 
ग्रपनी समवयस्क सहैलिर्यो के साथ उद्याने विहार कर रही थी। 
एक दिन ्रामोद-प्रमोद में मस्त हो उसकी हर सहली जव श्रपने 
भावी पति के सम्बन्ध में मधुर कल्पनां प्रकट कर जौ यहा रही 
थी उस समय राजकुमारी मुन्दरवाई ने भी श्रपनी भावाभिब्यक्ति 
प्रकट करते हुए कहा--“मं तो वत्लभीपुर के राजकुमार वौरपिह्‌ 
को परतिकैसूपमेप्रा्ठकर उसे ब्रपनी वीरता प्रर पराक्रम से 
मोहित करना चाहती हूं 1" राजकुमारी व सियो कै इस वार्ता- 
लाप को संयोग से वीरसिह ने सुना जो उसी उपवने एक पेड कै 
नीचे विश्राम कर रहाथा। ॥ 
राजकुमार वीरसिह्‌ सुन्दरवाई के वीरत्वपूर्णं वचनो मे बड़ा 
प्रभावित हुश्रा । वह उसे अपनी सहधर्मिणी वनाकर परोक्षालेना 
चाहता था अतः उसके पिता के पास चिवाहका सन्देश भेजा श्रौर 
विवाह सम्पन्न हृश्रा 1 श्रपनी दुल्हन कौ वीरसिह ने भ्रषने वचनो की 
याद दिल!ई जो उसने वगीचे मे कहे ये! “राजपूत नारी श्रपने 
वचनं प्र कितनी हृद होती है, इसका भँ श्रापके सम्मुखे श्रवश्य उदा- 
हरण प्रस्तुत करूगी ।”' सुन्दरा ने अ्रपनी प्रतिज्ञा फिर दुह रायी । 
पिताकेपाससेगुप्ररूप से उसने श्रपने चिए घोडा, कवच 
इत्यादि अवश्यक सामभ्री मंगवा कर उस वौरक्षत्राणी ने पर्ष 
पोशाक धारण की । वत्लभीपुरके राजदरवारमें वीरवेषधारण 
कर रत्नरसिह्‌ के रूप मेँ उसने नौकरी की 1 राजकुमार बीरसिह्‌ भ्रौर 
रत्नसिह्‌ मे प्रगाढ मित्रता स्थापित हौ गयी । 
कु ही दिनों पश्चात्‌ वत्लभीपुर पर समीपवर्ती राज्य के 
शासक ने श्राक्रमण किया 1 वल्लभीपुर कौ सेना ने उटकर मुकावता 
किया ग्रौर रलत्नसिह्‌ के युद्ध-कौशल वे भयंकर प्रहार के प्रागे शत्रु 
सेना भाग षड़ी हुरई। रतसिह इस युद्ध में बहुत घायल हो, युद्ध - 
मैदानमे गिर पड़ा। राजकुमार वीरसिंह ने श्रपने प्रिय साथी 
रत्नसिह को युद्ध मैदान से उठाकर उसके घावों की मरह्म-पटी 
करने टतु राजरवद्य बुलाया । कवच उतारते समय नात हृभ्रा कि 
पुरुप वेदधारी यह्‌ तौ कोस्वरी है ! पह्चानतते देर नटी लगी, यह 
सुन्दरवाई हौ भी जिसने श्रपनी प्रनिज्ञा पूरो करने के लए एमा 
क्रिया 1 बीरसिहु श्रपनी वीर पत्नी सुन्दरवाईकी वीरता परमण 
द्यकग उसी रण उसे वाहूपा्में वाध क्ण्ठसे लगाया। 


अच्छन कुमारी 


चन्द्रावती के राजा जति की पत्री ग्रच्छन कूमारी ने पृ्वी- 
राज चौहान की वीरताभ्रौर ढ्‌ निञ्चयता धर मुग्धहो उन्दरे पति 
रूपमे स्वीकार कर लिया था। चन्द्रावती एक दछोटी-सी रियामत 
थी 1 उसके पिता जंतसिह्‌ को श्रपनी पृच्रीके मनकी बात जवंज्ञान 
हुई तो उन्होने अच्छन कुमारी कौ श्रपनी श्राशका व्यक्त धरते हुए 
कहा--“्वेटी, तुम्हारा निणेय तो ्रच्छा है, मै इससे सहमत ह, पर 
यदि पृथ्वीराजे ने यह्‌ रिषएता स्वीकार नही किया तो कया होगा ?"" 

वीर वाला श्रच्छन कुमारी ने तुरन्त जवाव दिया-“पिताजी, 
आपकी यह्‌ आणंका व्यथं है। भूमे पुग विष्वासदैकिवेयदि 
सच्चे राजपूत ह तो एक राजपूत कन्या कौ वात कभी प्रस्वीकार 
नहीं करेगे ओ्रीर करभीदेगेतोभ्राप निश्चिन्त रहिए, मुभे अपना 
कत्तव्य माटूम दहै 1 मै भ्राजन्म कुमारी रह सक्ती हं परश्रन्य किसी 
के साथमेरा ्रब सम्बन्ध होना भरसम्भवहै । राजपूत कन्या जिसे 
एक वार श्रपना प्रति स्वीकार करलेती है, वही उसका वरेष्यहै। 


इसी बीच गुजरात के राजा भीमदेव ने राजकुमारी ग्रच्छनके 
साथ विवाह करने का प्रस्तावे भेजा । श्रच्छन के पिताने कहूनवाया 
किं “उसकी भंगनी पृथ्वीराजसेहो चुकी है श्रतः उसका विवाह 
पृथ्वीराज सेहो होगा ।'' भीमदेवने इसे श्रपमान समभा श्रीर्‌ उस 
पर प्राक्रमणा कर दिया जेतरसिह्‌ ने अजमेर के शासक पृथ्वीराज 
के पिता राजा सोमेश्वर से सहायता मांगी । सोमेश्वर स्वयं उम 
समय दो विकट परिस्थितियों से धिर्‌ गये 1 उनके सम्मुख एव 
प्रण्न म्तेच्छां को दूर करदेश-रक्षाकाथातो दसम भ्रोर प्रपनी 
पुत्र वधू कीमनिरदाका । भ्रपने प्रधान सेनापति को यवन ब्रात्रा- 
न्ताभ्रो से लन हेतु भेजा श्रोर स्वय भीमदेव मे युद्धे करने हैनु 
चन्द्रावती की श्रोरं प्रस्थानं किया । ग्रपने पुत्र पुय्वीराज को ग्रच्छन 
कुमारी से विवाह करनेकामग्रद्वैध देकर स्वयं राजपृन कन्या के 
मान की गक्षाकण्ने भीमदेवमे युद्ध करते हए वे वीरगतिको ध्रा 
ए 

प्रपने पिताक प्रदेधानुमार मौर श्रच्छनद्मारी कौ मान की 


78 ( राजपूत नारियां 


रक्षा करने के लिये पृथ्वीराज ने उससे अ्रचलेगदृ के करते में विवाह 
की रस्म सम्पर्तकी) पिता की मृत्यु के उपरान्त पृथ्वीराज श्रपने 
पिताकी राज्य गरी पर वस्ताद । वह्‌ भी श्रपने पित्ता की भाति 
देश की रक्षा कैलिद्‌ सदव यवन श्राक्रान्ताग्रो से जूमने को तत्पर 
रहा 1 मोहम्मद गीरीको 17 वार परास्त केर उसने श्रपने क्षीयं 
श्रीर बीरत्व काजोश्रद्भ्रुत प्रदर्शन किया, वह्‌ श्राज भी स्मरणोय 
है 
सब्रह्‌ वार गौरी को परास्त कर रब पृथ्वीराज निदिवन्त हो 
गयाथाकि वह्‌ फिर इधर श्राने कौ हिम्मत तेक नही कर सकता । 
परन्तु संयोपिता को लेकर कन्नौज के शासक जयचन्द से उसका मन- 
मूधवहो गया! घरकीपूट वहूतं बुरी होती ह! जयचन्दं की 
प्रेरणा से मौरी एक बार फिरवृध्वीराज पर श्राक्रमण कस्ताहै 
श्रौर इस वारे पृथ्वीराज की युद्ध मे पराजयहोतीदहै, उसे कंद कर 
लिया जाताहै। 
पृथ्वीराजके कंद कयि जने कौ सूचन{ सेनापति दास जवं 
श्रच्छन कुमारी करो गिचतीदहैतो वह्‌ क्रोधित्ते होकर उपे फटकारते 
हु" कती है--““सेनापति ! तुम कंसे सेनापत्नि हो! तुम्हारे होते 
तुम्हारे स्वाभी शच द्वारा फैदकरच्तिये ओौरतुम प्रसहायकी भति 
ुपचाप देखते रहै श्रौर भ्रव क्या यहु सुशषखवरी सुनाने लीटेहो। 
युद्धके मेदानसते तुम परास्व होकर वापिस लौट श्मायै। म दैखती हू 
किसकी मजालदै जो महाराज को कंद में रक्ते 1 
इतना कह वह्‌ युद्ध के लिए तंयार हई । हाथमे नयौ तलवार 
लिये, धोदे पर सवार हो, तत्कालः रण॒ भूमि में प्ुवकर यवर्नोसे 
संघर्प सिया 1 श्रपने पत्तिकौकेदसे भुक्त करानेकै प्रयान्नमें स्वय 
गुड करतौ हुई यीरगति को प्रान्त इई! उस स्वाभिमरनी नारी के 
लिए पतिकोकंदीके रूपमे देखना श्रसह्य या! उसने हंसते-हसतते 
द्मपने प्रणा न्योद्यावर कर राजपूत नारौ के वीरोचित गुणा का 
वटिदिवियं दिया । 


दुर्शवती 


महोबा कौ राजकुमारी दुगविती गद़मण्डल के भ्रधिपति दलपत- 
ह्याह की रानी थी! विवाह हुए अभी कु ही समय बीताथाकि 
दलपतशाह इस संसार से वल वसे । रानी विधवां हो गयी । फिर 
भी वह्‌ प्रपने श्रिय पुत्र नारायणा का पालन-पोपण बड़ धयं ओौर 
साहस सै करते लगी । उसने वड़ी वृद्धिमता ्रौर नीतिन्ञतासे सारे 
राज्य का प्रवन्ध किया । उसके कुशल नेतृत्व में पन्द्रह वषं के म्रत्पकाल 
मे गढमण्डल की गिनती भारत के वंभवशाली राज्यो मेहते लगी । 

रानी दुर्गावती का सुगछित, सुप्रबन्ध एवं गदमण्डल का ठेश्वयं 
प्रकवर की नजर चढ़ा । उसने भ्रपने सेनापति ्रासफां को बडी 
सेना देकर उस पर श्राक्रमर॒ किया । गदृमण्डल की स्वामिनी विधवा 
रानी दुर्गावती इस श्राक्रमण से विचलित नही हुई 1 भ्रपने कीर पृत्र 
नारायण कै साथ मुगलों का जमकर मुकावला क्रियां । श्रास्षपखां 
रानीके परात्रम से भ्राश्यर्यचक्ति रह गया । मुग्रलोंकी विश्चातसेना 
के सम्मुख दुर्गवती की सेना बहुत कम थी, फिर भो रानी ने प्रतिरोध 
जारी रखा । 

उसने किले के भीतर ग्रपनी सेना का मनोवल बनाये रछा । 
भ्रासफखां कूटनीति से काम लेकर गढ़ के भीतरप्रवेदाकरनेकां 
भ्रयासं करने लगा प्रर स्वामीभक्त राजपूत संनिकों ने, जिनकी रानी 
दु्गविती मे पूर्णं आस्था थी, उसके नापाक इर्यो को सफल नही 
होने दिया । देश पर श्रौर प्रपनी श्रान परमर मिटने वाले जन्मभूमि 
के रक्षको को भ्रपनी बहादुर रानीकाबव्डाभरोसा धा श्रीर रानी 
को भी श्रपने वीर सिपाहियों पर गवं था । 

्रास्फखां ने धू देकर प्राखिर में ग्रपना काम वना लिया 
भ्रौर किले मेँ प्रवेश्च किया। रानी दुर्गविती ने किते के दवार्‌ खुलवा 
दिये म्नौर स्वयं हाथी परस्वार दहो अ्रपने विश्वस्त स्िपादहियों के 
साथ मुगल सेना पर ट्ट पड़ी, साक्षात्‌ ररचण्डी भवानी दुर्गाका रूप 
धारण कर लिया] उसका भ्रखारह वर्षीय पुत्र नारायण भी शचं 
का दमन करने में पीछेनही रहा । घमासान युद्ध करते हुए भ्रषनी मां 
की श्रांखों के मामनेरण सेत रहा । रारो को पत्र वियोगभी कर्तन्य 
पयसे नहींडिमा सका । उसकी ्रांखमें आराकर तीर लगा, वह्‌ घायल 
हो गयौ, फिर भी लडती रही । अन्त मे जव उसने देखा कि विजय 
की कोर संभावना नहींहैतो दुश्मनों केः हाथों पड़ने की वजाय पनी 


कक 


प्मुमति 


गढमण्डल के सेनापति सुमेरसिह की वहिन सुपति एक वीर 
नासै थो, जिसमे सतोत्व, पत्ित्र्त, देदाप्रेम श्रीर्‌ मातुभूमिकौ रक्षा 
के भावं कुंट-कुट कर भरेदृएये। उस वीरांगना का विवाह बेदन- 
{सह्‌ नामक एक जागीरदार के साथ होताहै) 
प्रकवर ने जव गदटमष्डल परं श्राक्रमण करने को श्रपने सेनापति 
प्रस्तफिखां को भेजा प्रीर नम्बे ममयतकसंघपकेवादभी उसे 
किला हस्तगत होने के उम्मीद नहीं रही तो १रनीति से बदनसिह 
को श्रपनो ओ्ओर फोडकर उसने दुगे का सारा भेद जाने ल्लिया। 
सुमति, जो वदनसिहं की पत्नी थी, उसे जब यह्‌ जानकारी होतो है 
क्रि उसके पत्ति ने देशद्रोही बनकेरदान्रूको दुर्गं कासार भेद वता 
दियादैनोवबह्‌ वडी लज्जिते हुई । म्माहत पीडा ग्रौर भ्रतिशय 
वेदना से उसका मनं पित्र्यो मपा] 
मूमति जसो वीरनारी एक देशद्रोही कौ पत्नौ कंहुलाये यह्‌ उसे 
केमे सहन हो सकता था} उसे प्रपने पतिसेधृणाहोजातीदहै। 
इतना दही नरी, बहू ईश्वर से यह्‌ प्रार्थना करती दहै कि "हे भगवान्‌ } 
मू पेमा श्रवसर श्नौरएेसोशक्तिप्रदानिकरकिमे इस कटंकको 
धो सूः (' 
रानी दुर्गावती ने मुगलो का सामना करते हुए युद में वीरगतिं 
प्राक्ठकी मरौर मुग्रलसेनाकः गढमण्डल पर्‌ श्रधिकार हृभ्रा उस समय 
वदनसिह्‌ श्रपनौ पलनी से मिलने चला 1 सुमति ने देखा उसक! पति 
मूगलो कौ विजय कौ भ्रपनी विजये समः हेपं प्रर उल्लासि के साय 
उमकीम्रोरदहीञ्आरहादहै। वदर्नासिहे ने सुमतिकी श्रोर्‌ वदते हए 
उस पुकारते हुए कहा--'“ुमति ! मेने श्राज श्रयते श्रपमान का 
वदला स लिया है, श्राज वहत वडी सफलता प्राप्त हुई है 1“ 
मुमति ने गरजकर कहा--""दूर हट ! श्रधर्मी } प्रापी 11 
नीच {1 सुमति एकः विप्वासघाती देशद्रीही शत्तध्न कौ पत्नी नही 
कहूनाना चाहूतो ।' सुमति ने त्मचा तानकर वदनमिटे की छाती 
पर दागतते हए कहा--'"त, श्रपन क्यिका यह एारि्निपिवेः स्वीकार 
कर्‌ 1“ सुमति ने ग्रपनामृहाग उजाडेवर मधिवरनततद्वेधद्रारी 
वो षन्नोका दाका सिरानर ग्रपुने स्वानिमानि तो गन्ना को। 


कर्मदिती 


भेवाड के महाराणा समरसिह्‌ कौ प्रथम रानी पथा श्रपने पति 
कै साथ घती हौ गयी । दूसरी रानी केमदेदी (करुणावती) थी जो 
महाराणा समरर्धिह्‌ के नाबालिग पत्र कणं कौ संरक्षिका बनी । 
रानी कमेदेवी बहुतर ही वीरं ग्रौर साहसी नारी थी । पत्ति की मृत्युके 
उपरान्त पत्नी का जीवनं कष्ट का पर्याय कहा जतिाहैफिरमभी 
समय का तकाजा देखते हृए कमेदेवी ने इस कष्टदायके जवन को 
सहपं स्वीकार किया, क्यीकि इसी में उसके पत्र कणं का हित था । 
पुत्र के हितहेतुंमां से बकर त्याग करने वाला सत्तार मेँ दसरा 
कोई नहीं होतादटै) 
राजमाता कमदेदी मेवाड़ के सारे राज्य-कायं को भली प्रकार 
संभाल रही थी । महाराणा समरसिह्‌ की मृत्यु के पश्चात्‌ मेवाइ 
की स्थिति को कमजोर सम्म, कर राज्य-विस्तार्‌ के उद्देश्य से 
मोहम्मद गौरी कै सेनापति कुतुबुीन ने विशाल सेनाके साध 
श्रक्रमण कर दिया । मेवाड़ की राज्य गही पर नावालिय महाराणा 
कर्ण फी छोरी श्रवस्था को देवकर सभी राजपूत वीर विन्तितिये। 
वाड्‌ की रक्षा कंसे होगी" मेवाड़ के सिपादहियों में ग्यप्र इस 
चिन्तां से सेनापति ने जब राजमाता केमदेदी को अ्रवगत करायातो 
चह सहनी की भाति गरज उटी- “वीरप्रसविनी मेवा भूमि 
के रक्षको मे यह धाशंका कसे पदा हो गयी, सेनपतिजी ¡ मात्‌- 
भूमि की रक्नाथं यहां के वीर हंसते-हंसते ्रषने प्राणों की बलिदेनेमें 
गौरव समते है, उसकी रक्षा के चिए चिन्तित होने की कीई श्राव- 
्यकता नहीं । कणं अ्रभी दयेटा है तो क्या हूम्रा, महाराणा साहब 
भाज हमारे बीचमेंनहीरहतोक्या हृश्रा, उनकी वीर पत्नीर्मै, तो 
भ्रभी जीवित हूं । भाप जाइये श्रौर युद को तेयारी कीजिए, म स्वयं 
शत्र दल सेलोहाट्गी । कमे देवीके हते मेवाड को कोई कमजोर 
म समके 1“ 
कर्मदेवी द्वारा रन्य-संचालन से मेवाड़ी दीरो में प्रदम्य साहस 
भोर उत्साह भर गया ! रणरंग मे उन्मत्त राजपूत वीरो के सम्मुख 
श्राक्मरक्ारी श्रधिकः त्तमय तक टिक नहीं सके । वीरांगना कमं 
देवी ने मेवाइ कौ रक्षा कर उसको भ्रानि परे आंच नहीं प्रनिदी। 


जवाहर वार 


मेवाड़ के महाराणा संग्रामसिह का पुत्र विक्रमादित्य कापर, 
विलासी ओ्रोर भ्रयोग्य धा! मेवा की वागडोरजवे उसके हायर्मे 
श्रायी स्मे उसके वुप्रवन्ध के कारण राज्य मे श्रग्यवस्था पफल ययी 1 
मेवाड़ की पडौसी रियासते मालवा व गुजरात के पठानं शासको मे 
इस श्रराजकता का लाभ उठाकर चित्तौड पर भ्राक्रमण कर दिया। 
शक्तिहीन विक्रमादित्य मुक्रावला करने में श्रपने भ्रापकौ श्रसमर्थं 
सममः कायर की भांति प्राण वचाकर भाग खड़ा ध्रा) 
शत्रुसेना नगर मे जवे प्रवेदा करने लगी तो राजपूत नारियों ने 
"जौहर" करने की ठानी । जौहर की प्रथा से समय-समय पर राजपृत 
भारियां भ्रपने सतीत्व की रक्षा करती भाई! प्रज्वलितश्रम्ति की 
प्रचण्ड लपटो म भ्रात्मसमर्पण कर श्रपनेश्रापको भस्मक्रदेना 
जीहर कहलाता है 1 इसी प्रथा का श्रनुसरण करने को तत्पर राज- 
पूत नारियों को विक्रमादित्य की राजरानी जवाहर बाई ने ललकारते 
हए कहा- “वीर क्षत्रारियों ! जौहर करके हम केवल श्रपने सतीत्व 
कीहीरक्षाकर सकेगी, दससेदेदकी रक्षानहींहो सकती । हरमे 
मरना तोरहैही, इसलिए चुपचाप श्रसहाय की भाति मरने से श्रच्छा 
ई हम शच्रू.कोमारकर गरे । चैरियोंका सून बहाकर रणगंगा मेँ 
श्रवगाहन करे श्रौर त्रपने जीवन कोही नहीं, मष्यु कोभी सार्थक 
बनाये । 
जवाहर बाई की इस घोषणा को सुनकर श्रगशित राजपूत 
रमना ए युद्ध करने को उद्यत हुई) चित्तौड के किलि मे 
एक श्रोर जौहर यज्ञ की प्रचण्ड ्वालाए श्रास्षमान कोद्य रहीथीं 
तो दूसरी ओर एक अ्रद्श्रत प्राग का दरिया बह रहा था1 जवाहर 
नाई के नेतृत्व म घोडों पर सवार, हाय में नंगी तस्लवार लिए, चीर 
वधुग्रों का यह्‌ काफिला शत्रु दल पर कहर ढा रहा था । इस प्रकार 
- सतीत्व के साथ स्वत्व श्रौर देश रक्षा कै लिट जवाहर बाई के नेतृत्वं 
मे इन राजपूत रमरियों ने जो श्रदुभुत श्चौयं प्रदशंन किया, वह्‌ 
श्रणंसनीयश्रौर कंदनीयदह)। 


तष्लकुतष्य 


कानपुर के समीप गंगा किनारे किसोरा नामक राज्य स्थित था । 
किशोरा के राजा सज्जनर्सिह्‌ की राजकुमारी ताजक्‌ वरी ्रौर राज- 
कुमार लक्ष्मणसिह ये दोनों भाई वहन बड़े वीरय श्रौर इन दोनौं को 
दस्म विचा को शिक्षा भती भातिदीगयीयथी ! ताजकुवरीके 
दास्त्र-कौदान परर उसके पिता सज्जनर्सिह्‌ को बड़ा गवं थां । मुसल- 
मानों की सैनाको एक वार परास्त कर छोटी श्रवस्थामें ही उसने 
अपनी वीरता का परिचयदेदियाया। 


ताजक्रुवरी की वीरता श्रीर सुन्दरता की प्रशंसा दित्ती के 
मुगल बादशाह नै सून रषी धी । उसने किमोरा नृरेदृ सज्जनर्सिह्‌ 
को पृत्रद्वारा मूचित किया क्रि-“श्रपनी पुरी को चुपचाप हमारे 
हवि करे दो वरना किसोरा राज्यका नामो निशान मिटा दिया 
जायेगा 1" पत्र पाकर सज्जनरसिह्‌ का सून खौल उठा, उसने बादश्चाह 
को कड़ा प्रतिरोध करते हुए पत्र लिा 1 वादशाह्‌ ने इसे प्रपमानं 
समभ उसे सबक सीखने किसोरां पर श्रपनी सेना भेजी । दिल्ली 
की विशाल वाहिनी के सामने उस दछौटे-से राज्य की सेना परास्त 
हो ययी 1 सज्जनर्सिह्‌ युद्ध में काम ब्राये। 


विजयी यवनसेनानेनेगरमेंप्रवेशक्रिया तो देखा एकं बज 
प्र खदे किसोराके दी संनिके निरन्तर भ्रपने बाणोंसे प्रहार 
कर रहे है । सेनापति ने उन्हध्यानसे देखा तौ राजकुमार श्रौर 
राजकुमारी दोनी भाई बहनों को पहचान लिया । सेनापति को 
प्राज्ञादी करि “उन दोनों को जीवित पकड कर शीघ्र उपस्थित 
करो 1" सेनापति ने अदेश देकैर उनकी ग्रोर अभी संकेत किया 
हीथाकित्ाजकूुवयी ने दार-संधान कर सेनापति को यमलोक 
पहुचा दिफा । सेनापति को मिरते देख मुसलमान सैनिक बेहुते 
क्तोधित्त हुए श्रौर बृज पर जबरदस्त धावा बोल दिया । इक्र कौ 
समीप्‌ श्रते देख ताजक वरी ने श्रपने भाईसे कहा--""विधर्मियो ङे 
हाय पड़ने से पूर्वं तुममेरेथरीरकीग्रीर धर्म कौ रक्षा कमे। 
लक्ष्मणस्िहि की श्राखो मे श्रा छलक ग्राये 1 ताजयु वरी ने इटिति 
हए कदटा-'“राजपूत होकर रोते हो ? मेरे सतीत्व की रक्षा करने 
भं तुम्हारे दाथ क्यो कापरहेरह? घबराग्रो मत! श्रवतो यीं 
भ्रन्तिमं उषायै ।" भाईने तत्काल तलवार खीच वहिनं कै अरीर 
कैदोदडुकडे कर्‌ उलि श्रीरस्वय लता हुन्रा काम प्रया । 


कमला दैत 


कमला देवी वीरपुर गावि कौ एक वीर राजपूत कन्या थी ! कमता 
देवी के पिता प्रायः युद्ध मे व्यस्त रहा करते ये ! भ्रवनी माता 
कमला देवौ ने चीर राजपूत कन्या के सारे गुणो की शिक्षा पायी । 
प्रप्नी मां ते दीरो के ग्राख्पान सुन-मुन कर वह्‌ तनी लिष्टर शरीर 
साहसी हो गयी थी कि मृ्यु से उसे तनिक भी भय नहीं लगता धा 
प्रोर अरश्व-चास्तन रौर शस्त्रविद्यां वह निपुणहो गयी थी) 
शबरो से धिर कर एक दिन उसके पितामारे गये! उस दिनि से 
कमला ने यह्‌ द्द्‌ निश्चय कर लिया कि--"जब तक सार दुर्मन 
का, श्रपने पिता के हत्यारो का, स्फाया नहीं कर्‌ दूगी तव तक अपना 
विवाह्‌ नहीं रचास्मी 1" 
साहस श्रौर वीरता कौ प्रतिमूर्ति कमला देवी ने बहत थोडे समय 
मेही श्रपते पिता के हत्यारो कां सफाया कर दिया ! उसकी वीरता 
की धाक्‌ सवत्र फल गयी यी । शक्ति-संचय श्रौर सुट्‌ संगठन के 
सिए उसने जो संनिक एकत्र कर रते ये, उसमे से एक गुलादर्षिहु 
नामक वीर राजपूत सैनिक को वृत प्यार करती थी । मन से उसने 
गुलावसिह का पति रूपमे वरणा भी कर लिया था किन्तु गुलाबसिह्‌ 
स्वयं इस बात से अनभिज्ञ था \ कमला देवी निकट भविष्यं म ही 
उससे विबाहु करने का विचार रत्ती थी 1 | 
वीरपुर के पासके जगल मे चार श्रादमघौर शरो काप्रातक 
दिन-ग्रतिदिन अदने लगा श्रौर सौग उनसे श्रत्यधिक भयभीत ई 
गये ! कमला देवी श्रपने चते हुए कूख सैनिको के साथ जंगल मँ गयी 
रौर नियति स्थान पर प्रत्येक संनिकं को नियुक्त करः स्व्यं श्रगर 
बदी । थोडी दूर निकलने पर मरश्रौर मरादादो शेर श्रघानक उरस 
सामने श्रा गये! रोर उस पर्‌ श्राक्रमरा को उधत होत श्रौर कमर्ता 
देवी संभ्रलती उसे पूव एक सैनिक तेजी से बढृता हभ श्राया शरीर 
श्यौ से घूम लगा । शेर मारे जाचुकैये पर्‌ वह वीर सनिकभी 
धायस हौ पृथ्वी पर गिर चुका था । उस षर शेर कै दौ वच्चे उसकं 
वक्षस्थल कौ चौरे वलिही ये किकेमसा दैवी ते तत्काल तत्वा 
के वार सै उनका काम तमाम कर दिया 1 कभला उसका प्टुवी 
तो देखकर हैरान हो गयी, वह गूलावसिहं था } गुतावसिद्‌ ने एक 
बार भ्रय खोली, कमता देवो को देषा प्रौर हिचकी कै साथ 
उसके प्राण पये उद गये । चन्दने की विना बनाकर कमला देव 
प्रपते वरेण्य पत्तिके सायपजल केर सती हई) 


म. र 


कलावती 


श्रलाउहीन खिलजी के सेनापति ने दक्षिणं भारत पर विजय 
्राप्र करने से पृं रास्ते में एक खछोटे-से राज्य के राजां कणैरसिह को 
प्रधीनता स्वीकार करने का प्रस्तावं भेजा । विना बुद्ध किये राजपूत 
पराजय स्वीकार कर ले, यह्‌ सम्भव नही, मतः कणंसिहि यवनो से 
संघपं करने को तयार हृ्ा । अन्तःयुर मे भ्रपनी रानी से जब वह 
विदा लेने गया तो उसकी रानी कलावती ने युद्ध में साथ चलने का 
निवेदन करते हुए केहा-^“स्वामी 1 मे भाषरकी जीवनसमिनी ह, 
भभ सदा संग रहने का श्रवसर प्रदान कीजिए । सहनी के प्राषात 
भ्रपनै वनराज से दरबल भले हों प्रर श्गालों के सहारटैतुती 
पयि है 1“ कर्णंसिह ने भपनी वीर पत्नी की भावनाभ्रौ को समते 
ए उसे साथ चलने की श्रनुमतिदेदी। 
छोटी-सी सेना के साथ विशन सेना का मुकाबला था। रानी 
कलावती स्वयं शस्त्र-संचालन मँ प्रवीण थी 1 भ्रपने परति की पाष्वं 
रक्षाकरती हूं शत्र-संहार कर रही थो। इधर स्वाधीनता की 
रक्षा करने वाले वीर राजपूत मृत्युका वरण करने को उद्युक ये 
भ्रौर उधर्‌ उनके सामनेये वेतन भोगी यवन संनिके । धमासानं 
युद्धहो रहा था, इतने में एक श्राघात क्णंसिह पर लगा जिससे वह्‌ 
बेहोश हो गया । कलावती ने दीनो हा्ों से शरत संचालने कर 
पति के भ्राक्षपास स्थित सारे शत्रुभरों कां सफाया कर दिया युद 
उत्साही राजपूतों के सामने श्त्रू-सेना परास्त हई । 
विजय हासिल कर केलावती स्मपने घायल पति को लेकर वापिस 
लौटी,। राजरवरा ने परीक्षण कर बताया किं विषेले दस्त्र से प्राहत 
होने के कारश राजा कर्णंसिह्‌ वेहोश्न हुमा है, उसके विष को चूसने 
के सिवाय मौर कोई उपाय नही है। 
विप श्रूसने वालि कै जीवित बचने की संभावना कम थी क्योकि 
त्र. द्वारा प्रयुक्त जहर बहुत विषेला था } इससे पहूते कि बिष चूसने 
वाते की खोजको जाय, उसे द ढ्ने का प्रयास किया जाय, रानी 
ने स्वयः उस्र मारक विष को च्ूस डाल । विप वरूसनेकी विधिर्मे 
कलावती निपुणा नहीं थी फिरभी पतिकेप्राणों की रक्षार्थं उसने 
भ्रवितम्ब यहु कायं किया। राजा कणंसिह्‌ की बेहोरी ष्टी प्रौर 
उसने भ्रपने नेतर खोले तौ उसे समीपही पडो प्रेमप्रतिमा की मत 
देहे नजर भ्रायी ! श्रषने प्राणोत्सर्गं कर पति की रक्ता करने वाती 
कलावती का त्याग भ्रविस्मरणीय दै । 


पिन 


रावल समरसिह्‌ के वाद उसका पुत्र रत्नरिह चित्तौड की गही 
पर वैखा । पर्चिनी रत्नसिह की मुख्य रानी थी । पदिन श्रपूवं सुन्दर 
थी 1 उसकी सुन्दरता की स्याति दुर दूर तकं फलं चुकी थी। 
श्रलाउटीन पर्िनी जेसी प्रनिदय सुन्दरी कौ प्राप्त केरमै कै निए 
लालायित ही उढा ¡ चित्तीड्‌ पर प्राक्रमणा कर दुगं कौ धेर लिया । 
लम्बे समय तकं धेरा इलि रहने के वाद भी दुगं पर भ्राधिपत्य जमाने 
मे वह संफत नहीं हौ सका । श्रलाउहीन छिलनी ते देषा राजपूत 
सेनिकों के ्रदम्य साहस श्रौर वीरता के श्रागे उसका बस नही चल 
सकती श्रत: उसने कृटनीति सै काम तेने की सोची । 

रत्नि को उसने दूत के साथ यह्‌ सदेश्च कहलायां किं “एक 
बार यदि उसे रानी पद्मिनी कोदिवादेंतोर्भ घेरा समाप्तकर 
वापिस दिल्ली लीट जाऊंगा ।'' दूत का यह्‌ संदेश सुनकर रत्न्िह 
भराग-वव्रूला हो गया श्रौर श्रलाउदीन कामु हतोड जनाव देने को 
उद्यतं हु्रा । रानी प्रदिनी ने इस भवक्षर पर दूरदशिता का परिय 
देते हए श्रषने पति रलनरसिह को समाया किं “मेरे कारिण व्यथं 
ही मेवाड़ी वीरो का रक्त बहाना बुद्धिमानी नहीं है 1“ राजपूत 
नारी को प्रपनी ही नहीं पूरे चित्तौड राज्य कौ चिन्ता थी। वह्‌ 
नहीं चाहती थी कि उसके कारा चित्तीड तबाह हौ जाय । उसने 
मध्य मामं निकाल कर कि श्रलाउहीन चाहैतोश्राइनेमे रानी का 
मश्व देख सकता है, समस्या को सुलमाने का प्रयास किया । 

भ्रलारलयीन को तो दित्ती मौटने का बेहाना चाहिएथा) पेरा 
डालने से विजय हासिल नहीं हुई भ्रौर श्रव यदि वहु धरा उठता 
तो उसकी एक तरह से पराजय ही होती श्रौर वह नहीं चिता था 
कि उसके संनिकों में यह वात फले श्रत: प्रादे में मूख देखने का 
प्रस्तावे स्वीकार कर सिया 1 चित्तौड के राजमहल मे श्रलाउटीन 
का स्वागत्र-सत्कार प्रतिथि की तरह किया गयाश्रौरद्पंणामें 
पिन कै भूखारविन्द का दशन कर प्रावरं चकित रह गया। 
कुटिलं हदय ने मन-ही-मन चालं चली भ्रौर जव रलनरसिह किते 
से बाहर उसे ष्हूंचाने गया तो भ्रलाखदहीम ने श्रपने संनिकों कीः सक्त 
किया प्रर तुरन्त रत्नसिह्‌ को भिरपतार कर लिया गया । 


पनी (87 


रत्न सिहं को कद करम के पश्चात्‌ श्रलाउदहीन ने प्रस्ताव रखा 
कि यदि प्द्धिनी को उसे सुपुदे करदं तो रत्नसिह्‌ को कंद-मुक्त 
किया जा सकता है । पद्िनी ने इस समय भौ कट नीति का प्रतयुत्तर 
कृटनीति से ही देना समीचीन समभा । उसने अ्रलाउ्ीने के पसि 
यह्‌ संदेश्च भेजा किमे मेवाड़ की महारानी अपनी सात सौ 
सहचरियों के साथ श्रापके सम्मुख उपस्थित होने म पूवं अ्रपने पति 
के दर्शेन करना चाहती हु भ्रतः यहं शतं स्वीकार हो तो मुभे सुचितं 
करे । पद्िनी का एसा सदेश पाकर श्रलाउदहीन दीवाना हो गया, 
जैसे पद्यिनी वसत उसे मिल ही गयी, उसमे तुरन्त रानी को कहल 
वाया "तुम्हरी हर शतं मुभ स्वीकार्यं है ।” पसिनी को प्रप्र करने 
के लिए भ्रलाउदीन बेतावे दहो रहा था। 


इधर पद्थिनी ने सात सौ डोलियां तयार करवाई जिसमें दो प्रन्दर 
श्रौर दो बाह्रे राजपूत संतिके जिठाये गये । सात सौ पालकिर्यो में 
बयालीस सौ वीर राजपूत संनिकों के साथ परदिनी श्रपने पति से 
मिलने चली । उसकी डोली के दोन ओर वीरवर गोरा भ्रौर वादल 
घौडं पर सवार हो कालजयी प्रहरी के समान चल रहे थे 1 यवनं 
सेना भ्रौर श्रलाउहीन उस कार्फिलिकोदेख रहै ये । सारी पालक्तििं 
स्कीं, पदिनी की पालको में एक तोहार र्व॑ंठाथा अतः पद्मिनी का 
रत्नसिह से मिलनेका स्वांग रचे कर उसे वंधनमूक्त करकंदसे 
छाया भ्रौर शेप डोलियों से राजेपत वीर सर्निक वेश मे निकल 
केर यवन सेना पर टट पडे । रलनतिह गौरा वादल कौ चपुराईसे 

सकुशल दुर्गं में पहुंच गये । भ्रलारहीन को परास्त हीना पड़ा । 


श्रपनी भ्रपमान जनक पराजय का बदला तेने श्रलाउहौीन कुञ्च 
समय उपरान्त ही फिर चित्तौड्‌ परर भ्राक्रमणं करता है । राजपूत 
केसरिया वाना पहन कर साका करते है । रत्नसिह्‌ युद्ध के मेदानं 
मे वौरगति को प्राप्त हुये तव पचिनी ने राजपूत नारियों की कुल- 
परम्परा, मर्यादा श्रौर श्रपने सतीत्वकी रभ्नाके लिए जौहर यन 
किया । सहस्रो नारियों के साथ प्िनी ग्रगिनि कुण्ड मे जलकर 
भ्म हो गयी 1 श्रपूवं सुन्दरी पर्िनी, जिसे दिल्ली का बादशाह 
पाने को लालायित था, ग्रपनेकुलगौरव को रक्षाथ जलकर स्वाहा 
हय गयी, जिसकी कीत्ति-गराया श्राज भी भ्रमर प्रीर सदियों तक 
५ पीद्ट को गौरवपूणं त्रास विदाने की प्रेरणा करती 

रदटेगी । 


जग्सवंत दै हादी 


जस्वेत दै बन्दी के रावदहाडाकीपुत्रीथी । हाडा वंश की यहं 
राजकुमारी भ्रत्मन्त वीर ग्रौर साहसी थी 1 जोधपुर कै महाराजा 
जसर्वेतिह (प्रथम) के साथ इसका विवाह सम्पन्न हृश्रा । महाराजा 
जसर्वेतसिह्‌ बडे वीर श्रौर पराक्रमी थे । मुगल दरवार में उन्हें महत्व 
पूणं मनसव मिला हृग्रा था । श्ाहजहां के उत्तराधिकार के युद्ध, 
जो दारा व श्रौरंगजेब के मध्य लड़ा गया, उस्षमें महाराजा जसकत- 
सहने दारा का समर्थन किया) श्रौर्गजेब प्ररं मुराद सम्मिलित 
रूप से मिलकर दारा का विरोध कररहेयेभ्रौर ध्रीरगजेव खुद 
वादशाह्‌ बनना चाहता था इसतिए धरमट का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध 
ह्र । 
धरमट कै युद्धम दारा समयत सेना की पराजय हीती ह श्रौर 
श्रौरेगजेब विजयी होता है । जसवन्तसिह के कई वीर सामन्त इस 
युद्ध मेँ काम श्राये भ्रीर स्वर्यं जसवेतसिह को भी धायलावस्था में युद्ध 
के मदन से बाहर निकाल कर भ्रासकरण, महेशदास भादि ने सुर- 
ल्लित्त स्थान पर पहुंचाया ! ्रौरंगजेब दिल्ली का बादशाह वनता है । 
उसमे श्रपने पिता श्ाहजहां कौ कदम डाल दियाश्रौरदायाकी 
हत्या कर दो । जसवतरसिह्‌, एेसी स्थिति मे, मारवाड़ श्रपनै वतन 
जागीर में सौट श्राये। 
रानी जसवंत दै, जौ जस्वेतरससिह कौ पत्नी थी, को जब ज्ञात 
हुश्रा कि महाराजः युद्ध में विफल होकर लौट श्राये हैँ तो उस क्षत्रिय 
नारी का वीरत्व जाग उठा ¡ नागिन की भांति कुफकारते हुए उसने 
कहा--“महाराजा क रूप धरे यह कोषं छलिया है ! राजपूत युद्ध 
मे पराजित होकर जीवित नही लौट सकता । किलेदार ! किले का 
द्वार बन्द कर दोश्रौर ध्यान रहै, मेरी श्राज्ञाके बिना यहद्वार षुत 
नदीं ।" रानी की इर वीरोचितं भावना का जब महाराजा को पता 
चला तो उन्हुं इख वीर नारी पर गवं हुमा श्रीर्‌ श्रपने प्रधान सामन्त 
को भेजकर जिन परिस्पित्तियो म उन्दः लौटना पडा, उप्तकी जान- 
छारी फरवायौ तब केही जाकिर गढ़ के द्वार घुस । भ्रपने पति द्वारा 
श्वल्रिय चमं का पालन्‌ नहीं करने पर एक क्षविय नारी के स्वाभिमन 
कनो कितनी बोट पहुंचती है, जसवंव दे इसका एकं उदाहरणं है 1 
उसने श्रपनी मौरवमयी परम्परा का निर्वाहिन करने पर प्राणे्वर 
यो भी नहीं बद्शा। रेस्ी वीरे राजपूतनार्यिकेवलषरदी 
क्षत्रियो फा कुल, गौरव, प्रतिष्ठा श्रौर मान-सम्मान भरकुण्णा रहा ) 


मलयबार 


महाराष्ट्र मे वत्वारी नामक प्रसिद्ध दुर्गं परे शिवाजी मै जव 
श्रपना श्राधिपत्य स्थापित करना चाहा, उस समय वदां की राज 
महिषी मलयवाई थी । वत्लारी के राजा का देहान्तं होने के पश्चात्‌ 
राज्य का भार मलयवाईके कर्धों पर भ्रा पड़ा । मलयवाईने रज्य 
का सुप्रवन्ध क्रिया श्रौर उसको धर्मेपरायराता वे श्ान्तिप्रियताकी 
ख्याति दूर तके फल चुकी धी । िवाजौ के विजय ्रभियान फो वह्‌ 
ठीक समभ्ती थी कि इससे एकच्छत्र हिन्दू राज्य की स्थापना मे मदद 
मिलेगी श्रौर संगसित होकर ही हिन्दु पुनः विदैशियों से राजनीतिक 
सत्ता छीनने में समर्थं हो सक्ते है | 
सा विचार रखते वाली मलयबाईूकोफिर भी यह स्वीकार 
नहीं था किं विना युद्ध किये श्रपनी पराजय मानले । जिस शिवाजी 
ने दिल्ली के तेख्ते को हिलाकर रख दिया था उसी कै सामने उस 
वीरक्षत्राणी ने युद्ध करने की ठानी । मलयवबाह श्रपने दृढ़ निश्चय 
परश्रटत थी श्रौर संग्राम के बिना श्रात्मसमपंण उसे स्वीकार नही 
था। मरालेकी विश्यालसेनाका उस वीरनारी ने सत्ताईस दिन 
तक उटकर मुकाबला किया तव कहीं जाकर मराटी सेना दुर्गे पर 
श्रधिकार प्राप करने में सफल हो सकी । 
शिवाजी ने बल्लारी के दुगे मे दरवार करिया श्रौर उसमे उस 
तीर नारी को भी दरवारमें लाकर एके श्रासन पर सम्मानपूरवेक 
देढाया गया ओर शिवाजी ने मलयवाई्‌ के विचार जानने चहि। 
रानी मलयवाई ने दृढता मे कहा--"भ इस छोटे से दुगं की रक्षिका 
हु श्रौर श्राप (शिवाजी) समग्र देशके रक्षक, राजार्है। मने जौ 
उचित था, वही किया 1 श्रपनी शक्तिके श्रनुसार राजधर्म का पालनं 
कर श्रपना कतव्य पूरा करने का मू सन्तोप है 1 भूमेः किसी प्रकार 
के श्रनुग्रह की प्रावश्यकता नही, श्र भाप चाहै जो दण्ड दें 1“ 
दिवाजी भलयबाई की वीरता श्रभिभरतहो चुके थे। उन्हनि 
भरे दरबार में. मलयबाई की प्रशंसा करते हृए कामां ¡ श्राप 
प्रादे क्षत्राणी है! यह्‌ दुर्गं श्रापका है । किञ्में इतनी शक्तिहै कि 
यह्‌ श्रापसे यह दुमे छीन ले । भ्राप निदिचन्त. होकर अपने राञ्यकरा 
संचालन करें । श्राप जैसी वीर माता््नौ के आराशीर्वादसे ही हम 
अपनी मातु-भूमिकौ रक्ता करने मे सफल हो प्रकतै हैँ 1“ 


कर्मवतीं 


बूदीके हाडा राव न्वेद की पूप्री क्मेवत्तौ का विवाह मेवाड़के 
महाराणा सग्रा्मासिह्‌ के साथ सम्पन्न दश्रा था । वीरत्व श्रौर्‌ तेजस्व 
कौ प्रतिगति कर्मवती प्रर महाराणा सीमा काविश्नेपप्रेमया। 
महाराणा कै स्व्गेवास कै पश्चात्‌ राजकुमार रलनरसिह प्रौर विक्मा- 
दित्य मे संधषं छिदा । कालान्तरभें बुदी कै भूरजमल हाडा के 
ह्यथां रलनसिह्‌ मायं गया व विक्रमादित्य मेवांड की राजगदीका 
श्रधिकारी वना । 
विक्रमादित्य भ्रयोभ्य श्रौर्‌ निकम्माया 1 उसने भ्रपने व्यवहार 
रे सारे सामन्तं व जागीरदासो को श्रसंतुष्ट कर डाला ! राज्यमें 
भ्रव्यवेस्था फल गई । इस स्थिति का लाम उटाकर गुजराते के 
बादशाह बहदुरशाह ने चित्तौड़ पर श्राक्रमण कर दपा । राजमाता 
कर्मवती ने तत्कालीन भूमल बादशाह हुमाम्‌ को राखो भेजकर उस 
कौ सहायता प्राष्ठ करने का प्रयास किया किन्तु हृमायु से उसे समय 
पर सहायता प्रा्ठ नहीं हुई । 
कर्मवती कैः ्ामने संकट की षषी यी! उतने विक्रमादित्य के 
धर्ता के कारण रुष्ट हए सभी सर्दारों को जन्मभूमि की रक्षाके 
लिये कटिवद्ध करने की भ्राचश्यकता सममी श्रौर इस श्रारय के उन्दै 
पत्र लिसे-“शेवाड़ के वीरे सामन्तो ! श्रव त्तकं यह्‌ चित्तौड का दुगं 
राजपूती श्रन भ्रौर मान का प्रतीक रहाहै) श्रयने प्राणो की बलि 
देकर जिस दुगं की आपके पुरखो नेरलाकी दै, उस शीयं श्रौर 
वीरत्वं के प्रतीकं वित्तौड पर प्रज संकट के कामे वादल मंडरा रहै 
है। यह किला सिफं विक्रमादित्ययामेराही नही श्राप सवकाहै 
श्मौर र दसे तुम्हें रौपती हु । भ्रव तुम इसकी रक्षाकरो। जो राञ्य 
वंश-परम्परासे वुम्दारादै, यह्‌ यदि शत्रुकेहायर्मेचलागयाती 
वदी श्रपकीत्ति हीगी । राजपूत को यपकीति से मृद्यु ग्रधिक प्रिय 
हती है ग्रोर इसी कारण उवे धरीरमेरक्त कीीएकभीदूदश्य 
रहते वहे धात्र से मूकावला करता है, उसकी दासता स्वीकार नही 
करता! राजप्रुते ने पदा आत्म समर्पणा से मृत्यु का वरणा रेष्ठ 
संमा दै } श्राप केसरिया बाना पहन युद्ध-भूमिमेंवूद पडो! हम 
श्रग्निस्नान कर प्रापका भ्नुगमन करने को तत्पर ट 


कमंवती / 91 


रानीके इस भ्राद्वान भ्रौर वीरतापूणं उद्बौधन से मेवाड्‌ के 
सारे राजपूतों में देशप्रेम फी लहर उमड पडी ्रौरं श्रपनी जन्स-भूमि 
की रक्षा कफे लिये मरने का सेकत्प कर कर्म॑दती के पांस उपस्थित हो 
गये । देवलिये (प्रतापगद) के रावत वाघर्बिह्‌ के नेतृत्व में देसूरी का 
सोलकौ भेरवदास, देलबाहे का राजराणा फाला सज्जा, साददीका 
राजराणा ता सिंहा, रावत्त दूदा, रावत सत्ता, सिसोदिया कम्मा, 
सौनगरां पाला, रावत्त देवीदास, रावत वाध, सिसोदिया रावत नगा, 
रावत कर्म्म, सरदारगड का खीडिया भाश इत्यादि राजपूत सरदार 
श्रपनी सेना सहित इस युद्ध मेंकामश्रयि। यह्‌ युद्ध इतिहसिमें 
“"चित्तौड का दूसरा शाकाः” नाम से जाना जाता है । 
वीर क्षत्रियो दासय शाका करने पर उनको क्षत्रारियां कवे पचे 
रहने वाली थीं । राजमाता कर्मेवती के साध बहुत बडी संख्याम 
राजपूत नारियों ने जौहर करिया । ग्रपने सतीन्व कौ राय क्षत्राशियों 
दाय श्रगि में प्रणाहृति देनैकी्रदूभत परम्पसरहीहै।! वोर 
रानी कमदती के एक निश्चय ने मेवाड़ के इतिहास का रुख पलट 
दिया 1 राजपूत नारियों के ्द्‌भरृत वस्तिदानों ओरौर एसे दुद्‌ निश्चयो 
के कारण ही हमारा इतिहसि इतना गौरवधधाली घन पया 1 
बहादुरशाह विजय के उन्मादमें किले कै भीतर प्रवेद करता दहै 
पर वहां उत्ते जलती हुई चिताग्नौ की राख त्रतिरिक्तकुद्भी 
हासिल नदीं हुभ्रा । हुमायू अपनी वहिन कर्मवती की रक्षाके लिए 
वहादुरशाह्‌ पर भ्राक्रमण कर उसे परास्त करता है पर तब तक 
बहुत देर हो ब्ुकौ थी। श्रपनी धमं बहिनक समयषररक्षान 
करमे का दुख उसे जीवन भर सालता रहा । राजपूत नारियों की 
जौहर परम्परा भ्रद्टितीय कही जायेगी क्योकि एसा भ्प्रतिमः 
उदाहरण अन्य किसी देश के इतिहास में देखने को नहीं मिलता । 


मीं 


मीरा मेडता क रावे दूदा के पुत्र रतनसिह्‌ की पुत्री थी । बचपन 

मे ही माता का देहान्तहौी जाने कै कारण मीरां का लालन-पालन 

राव दूदा कै पास मेडतामेही हु्रा। राटी को मेडतिया शाखां 

जन्मलेनेके कारण मीरां मेडतसी के नामस प्रसिद्ध हयी । श्रपने 

चाचा वीरमदेवे के पुत्र जयमल के साथ उसका वचपन बीता । इन 

दोनींमेप्रारम्भसे ही ईश्वर-प्राराधना रौर भक्ति के संस्कार पैदा 
हो गये ये, ग्रतः जयमल प्रसिद्ध भक्त दुरा प्रर भीरा भक्तिमत्ति। 


मीरांका विवाह मेवाडके महाराणा सांगा कै पुत्र राजकुमार 
भोज के साथ हुश्रा था! वह्‌ मेवाड़की राजरनी वनी, रिरिभी 
श्रपने ्राराध्य कृष्णा के प्रति उसकी भक्ति श्रह्ट यनी रही। कष्ण 
को ही उस्ने पति मनि रखाधा प्रौर रात दिन उसी मोहन मुरली 
वाते को रिभाने मे लगी रहती थी । भोज की मृघ्यु के पश्चात्‌ 
मीरां पर उसके सघयुराल वालो ने बहुत जुत्म ढये । तरह-तरह से 
दुख देकर उसे परेशान किया गया । उसकी सतसंग-प्रियता भ्रौर 
कृष्ण-भक्ति का मखौल उड़ाया गया । इतना ही नही, उस पर कूल- 
कलं किनी इत्यादि ्राक्षेप सगय श्रीर वे श्रसह्यहो गयेत्तो एक दिन 
मीरां ने राजप्रहूलों का परित्याग कर दिया । उसके भजन-कौर्तन से 
यदि मैवाडइ के राजवंश की श्रपकीति हौती है तो उसने अपने प्रापक 
उससे श्रलग केर लियाश्रौरश्यामकेरगमे रगी वहू मीरा सोक- 
लाज, कुल~मयदिा सवका परित्यागं केर अ्रपने गिरधर गोपाल के 
चरणो मे समपित हो मयी । 
मौर, राजपूत-नारी के साहस का जाज्वल्यमान उदाहरण टै। 
जिस युग मे राजपूत नारी पदं की पतली के समान थी, उसने षवि 
भे धूधई बांध, भगनं टौ, जगह्‌-जर्गह्‌ घूम-धूम कर गोविद के गण 
गाये । समाजके स्धनोंकोषएके ही टके में तोडने वाली उस 
सादटसी मर्हिला कौ उस समय वड़ी वदनामौ हुई, पर मीरां नेतो 
"प्रा बदनाम लम मीठी" टु केरतेभी सह्जठतासे स्वीकार कर 
लिया । मध्य युगकरो राजपूत नारी का प्राद्थ “सतीत्व कौ रक्षा 
देतु जौहर करना या सती होना" सफ रह गमा या उतने भित्र 


भेयं ' 9 
दिद =ोचने को उत्ते जजर किय प्र उसने भक्ति के भ्युप 
सने भ्ररमे जीदन के चरम लभ्य तक मट्दने या नवीन माये इभ्या) 

मोजो मये चुना बहु सहज ज्यो णा, उते केटिने अश्मनि 
परीक्नार देनी पस 1 येवाडके मारा विक्न्मारित्य, जोभ्येसंक्षा 
देदर दा, ठदने मपे को भि्न-भिप्त तरोकेसे षष्ट रिया, य्घंहक 
कि यहनरधममां समानश्चपनो भाभ्ये के प्रणो का अ्राहके देस 
स्या! मौय के भारो को हरन के हविर्‌ व्पिद्वप्यायाश्यैर 
कालामायभोभेजायया पर उस कालजयो पर गुद प्रभाद नही 
हमा 1 मेवाड़ स्ते प्रस्थान करस्ते सम्यमरोराो श्ये उस्ने सेने श 
प्रयातत किया पर इसमे भो दश्स्षप्लनदीं हप्र 1 भक्ति दे विरम 
पप पर दद्रहरहोने वादो मीये क्दस्कस्कयीथी 1 उसे सरार 
तते विरक्ति गयी षो प्रर ङ्ष्टामयो मीरींकाञ्द धर, परिवार, 
साया जगु दुस्मन हो गया तव उसे, पने सरथ का ही 
सहारा धा, रपे प्रिर गोपाल 'का-'भेरे तो निरधर भोपास, 
दूसरो न कोर 1" 

तोर्पाटन को निक्ती मोरो विभि स्थानों पर पूषती है इस. 
भूमि के दर्णन करने गयो, जहा श्रीकृष्ण ने प्रपनो भ्रदेभत सीप 
रचीं 1 प्रज भूमि मे सत्संग करते क्र दिन दिताये। एक दिन भीरं 
प्रसिद्ध भक्त जीवगोस्वामी से भितने गर्ते उन्होने भितनेसे भह्‌ 
कटुकर इन्कार कर दिया कि “मै स्त्रियो से नदी भिवता 1" भीरा 
ने कहसवाया--"्भै तो ्रजमे एक हौ पुस्प कृष्ण को जानती ह, यह्‌ 
दूसरा पुरुप कहां से भ्रा गया ! ” इतना सुनते ही जीेगोस्वाभी स्वयं 
मोरां से मिसने नंगे पोव दौढे। प्रजधामसे भौरा दारका भार 
प्रौर वहां रणष्छोड के सम्मुख नृस्य-कीतेन व भजन भें भग्ते रही) 
एकः दिन सी प्रकार मृत्य करते करते धरणने ्रारध्यती भूतिभें 
सम्प) प्रतिमे मरो का प्रीर बपसमे पर्कः भाहि भौर भह 
मूति गुजरात के प्रसिद्ध धाम डाकोरनजी परे भराजकत चिद्भानं पै । 

मीये के पदों की सरसता, रहजत। भोर भ्तरनिहिति बेदी 
सर्वविदित है । मीरा द्वारा रचित एक एक पक्ति उसकी भक्ति-भाषमा 
से भोतप्रोत है भ्रौर सहृदय पाठक को तरगित किये धिना भ्वी 
रहनी । उसके पद भ्राज हिन्दुस्तान भरभे गयि गाते दै । भरु-पदा. 
किनी मीरा की भक्तिममी भावधासा रेःकेयल पारया भोर गष] 
ही नही, पूरा भारत देश भ्राप्लापितहो ध्य हो भया । । 


चाछमती 
वचारमत्ती किशनगदढ्‌ के राजा रूपरसिह्‌ की पुत्री थी 1 सूपिह की 
मृ्यु के उपरान्त उका पुत्र मानिह उसका उत्तराधिकारी हूग्रा 1 
चारुमती वहुत मुन्दर थी श्रौर उसका यह्‌ रूप-सौन्दयं तथा लावण्य 
ही उसके लिए परेशानी का एक कारणा वन गया । चार्मतीकी 
सुन्दरता कौ प्रशंसा सुनकर श्रौ राजेव उससे शादी करने को इच्छुक 
हेश्रा । उसने श्रपने मनसंवदार मानिह्‌ के सम्मुख, जो किदानगद 
का राजा प्रौर चारूमती का भाई था, शादी का प्रस्ताव रखा । 
मानसिह्‌ वो चिवक्च होकर उसका प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा । 
चारुमती जो श्रपने पिता की भांति परम वैष्णव थी, गीता 
श्रादि धार्मिक ग्रन्थों का नित्य पूजन-पटन करती थी, वह भ्नौरगजेव 
जसे बुद्ट ्मत्याचारी, विधर्मीं से विवाह नही करना चाहती थी । 
चारमती ने श्रपनी माता भ्नौर भाई मानिह्‌ को श्रपना मंतव्यं 
स्पष्टे रूपंसे वता दियाथाश्रौरेयदि जबरने उससे शादीकरनेकी 
कोरिङशकीतो चह प्राणत्याग देगी । इधर श्रषनी बहिन का द्द्‌ 
निश्चय श्रौर उधर मुगल बादशाह्‌ श्रौरंगजेव काखीफ ! राजां 
मानमिह्‌ दुविधा मे फस गया । उसे कुछ उपाय नही सूकफरहाथाकि 
क्या किया जाय) 
चारुमती दृट्‌ निश्चय वाली, वड़ी वीरं ग्रौर साद्‌सी राजप्त नारी 
थी 1 उसने संकट की स्थितिमें भी धैर्यं नहीं खोया श्रौर उसे ्रपने प्रागा 
कीरक्षाका एके उपाय सुभा । श्रपनी प्रौर श्रपने धमे कौ रक्षार्थं 
उसने महाराणा राजस्िह्‌ को पत्र लिखा जिसमे यह्‌ निवेदन किया 
गया कि--"भेरे कृद्धम्वी वे परिवार जनोकेहोतिहए भी र्म भ्राजं 
एक ग्रनाधिनी हं! रज्यि-सुख के श्रभिलापी मेरे परिवारके लोग 
विधर्म श्नौरेगजेव से, मेरौ इच्छा के विपरीत, जवरन विवाह करना 
चाटते है} भने निश्चय कियाद किं दित्ली की श्रधीश्वरी बननेकी 
चजाय म श्रापके चरणो कौ दासी बनना चाहतीहं, इसी मे मेर 
घर्म, वुल-परम्पसा श्रौर स्वाभिमान सुरक्षित ई 1 भ्राप शरणागत- 
वत्सल श्रौर समर्थं दासक है, इसतिए यहं श्रनुनय कररहीहुंकि 
मुगलों के हाय पठने से मुभे बचाद्ये श्रौर एक स्वाभिमानो राजपूत 
यासा के स्वासिमान की रक्षा कीजिए 1 चाष्मतीतोभ्रापकीषहो 
चुकी दै, प्रद धप श्रपनी चारुमती की लाज केचाइ्ये 1" चाषमती 
का पत्र पाते ही राजि्‌ उसको सहायता को उपस्थित होतेरह1 
से प्रकार महाराणा राजसि की रानी चारमती श्रपने स्वाभिमान 
की रशा करमेमे सफल हो जतीरहै। 


ही श्यनी 


सलूम्बर के रावत रत्न सिह च्रडावत्त मेवाड़ के महाराणा राज- 
सिंह कै प्रमुख उमराव ये । वीरवर सलूम्बर रावत श्रषना विवाह 
करकेलौटेहीये कि राजकुमारी चारमती का पत्र महाराणा राज- 
सिंहे को प्राप्र हुञ्रा जिसमें भ्रीरंगजेव के चंगुल से बचाने तथा एक 
राजपूत वालाके मानक रक्षा करने का निवेदन था । चार्मत्ती ने 
महाराणा राजसिंह को सदेश्च भेजक्रश्षीघ्र विवाह्‌करनेकाजो 
श्रग्रहु किया उस राजसिहूनेश्रपने मंत्रियों सेमद्रणाकरनेके वाद 
स्वीकार कर लिया } चार्मती से ठिवाह करने हतु प्रस्थान की 
तैयारियां हीने लगी । 
रावत रट्नसिह्‌ ने श्रपनीनव वधू हादी शनीको चास्मतीके 
विनय का वर्णेन सनाया तथावल प्रातः ही महाराणा उससे विवाह 
करने हेतु प्रस्थान करेगे, इसकी सूचना दी । सारा वृत्तान्त सुनकर 
हादी रानी प्रसन्न हुई ग्रौर उसे इस वातकी दुशी हृद किं चारुमती 
कौ रक्षा करने को महाराणा राजसिंह तत्पर हृए । श्रपने परति को 
निवेदन करते हुए उसने कहा--“श्रापके लिए भी यह्‌ सुनहरा श्रव- 
सर है। श्रपने स्वामी के साथ श्राप एक राजपूत वालाको कठिन 
परिस्थिति सेउबारनेकोजारहेैँ। नारीकी रक्षा करना क्षचिय 
का पुनीत कतेग्य है श्रौर प्राप इसे भलीभांति निभाये, यही कामना 
करती हूं ।“ 
सलूम्बर का रावत्त रत्नसिह वीर श्रौर साहसी राजपूत था किन्तु 
चह भ्रपनी रानीके स्नेह श्रौरभश्रेम मे खोया हृश्रा था । श्रपनी नव- 
वधू के सौन्दयं को खुली ब्रखसे श्रभी निरव भी नही पाया था, 
मधुर सपनों कौ कत्पना के किसलय निकसित होने के पहले ही उसे 
मुर भाते हुए प्रतीत हए । गड कै लिए वीर वेद धारणं कर लिया, 
फिर भी मन मे हाडी रानी बसी थी, प्रां उसी को निहारते हेतु 
एकेटके भरोल पर टिक्रो थी । रानी कै विदा करने के पश्चात्‌ भी 
जब वह्‌ उससे कोई निशानी देने कौ मांग करताहै तन हाडी रानी 
सम जाती है कि पति कामन मुम ्रटक्गयाहैग्रौर यही 
स्थिति रही सो वे श्रपत कतव्य का भली प्रकार निर्वाह नहीं कर 
सकेगे । भ्रतः तत्काल उसने प्रेम के चिह्न स्वरूप श्रपने हाथ ते अपना 
सिर काटकर दासी के हाथ भिजवाया । पति से पहते भ्रपने प्राणों 
की बलि देने वाली एेसी राजपूत नारियों के श्रदभुत शौयं ग्रौर त्याग 
सेही क्षत्रियो का वीरत्व कायम रह्‌ सका । 


म्‌ 
उमादे जैसलमेर के रावल लूणकर्णं की पुरी थी 1 उमादै सुशील 
श्रौर गुणवती थी । रावल दूणकर्णं ने मारवाड क तत्कालीन शासक 
मालदेवे की शक्ति-सम्पञ्नता से भयभीत हो ग्रपनी पुत्री का उससे 
विवाह कर सम्बन्धं सामान्य वनाने की सोची । उमादेकी समाईकां 
नारियल मालदेव को भेजा ! मालदेवने इसे स्वीकार कर लिया 
श्रौर ससन्य ग्रपने प्रम सामन्तो के साय विवाह कै लिए जैस्तलमेर 
पटुता । वारातियों कौ नगर के वाहुर समुचित व्यवस्थाकी गयी । 
लृएकणं मालेदेव को विवाह कै भलावे मे रखकेर उसकी हत्या 
करने का इच्छुक था शरीर इसके लिए वह्‌ ब्रपने विदवस्त लोगों के 
साथ मंत्रणा कैर रहा थोक मालदेव की हत्या विवाह केपूवंकी 
जयि या विवाह के पश्चात्‌ । किसी तरह इसकी सूचना उमदे कौ 
मिल जाती ह । उसे श्रपने पिता के इस कुत्सित विचारे वड़ी धृणा 
उत्पन्न होती है \ पिता द्वारा श्रपनी पुद्ची के मांगलिक विवाहोत्सव 
पर पेमी योजनां उक भली नहीं सग पर राज्य-ल्िप्सा, सत्ताकी 
भूख श्रौर राजनैतिक महत्वाकांक्षा व्परक्ति को विवेकशून्य कर 
अधा वना देती है। अतः उसने भ्रपने पिताको समाना व्यर्थं 
समभ्ना श्रीर्‌ राचवदेव नामक राजपुरोहित के माध्यम से मलिदेव को 
इसकी सूचना देकर सतकं कर दिया । 
उमे से प्राप्त संकेत से मालदेवे सतकं हौ गयां श्रौर उसने पूरी 
सावधानी वरती, जिससे रावत टूएकर्ण को चूक (हत्या) करने का 
मौका नही मिला \ विवाहोत्छव निघ्न सभाष् हौ गया परन्तु 
उमादे भटियाणी फे किस्मत में पति कौ सुखं नहीं लिखाथा। 
मालदेव उभि की दासी भारमली के नुस्य-गान भ्रौर्‌ मनोविनोदमें 
रो रहे 1 प्रथम रात्रि में श्रपनी नववधू उमा के पास नहीं पहुचे तो 
उमा को कामुक श्रौर चरिव्रहीने पति पर वहुत क्रोध श्राया श्रौर 
उसने निश्चय कर लियाकिदेतेपति से तो ब्रह्मचारिणी रहकर 
जीवन विताना श्रच्छा । ह्र भौ यही, उमा फिर कभी मालदेवसे 
नहीं मिली 1 राव भालदेव ने उससे माफी मरगी, फिर भी वह्‌ 
मानिनी नहीं मानी 1 बारहठ भ्रामा उते तेने गया प्र उसके यह्‌ 
कहने पर कि-मान रवे तो पौव तज, पीव रदे तज मान 1 
दौ दो गयन्द न चन्धही, कवहुक एके डांणा ॥ 
उसि शपते स्वाभिमानकीरभापरही द्वु रहना उचित समा। 
दतिहास मे यही मादे भटियाणी ख्टोरणी'केनामतते जानी 


जाती रै । ^ 


कुरुणा 

मेवाड के महारणा भीमरसिह्‌ कौ पुरी कृष्टाकुमारी बहुत 
रूपवती थी । महारा ने भ्रयनी राजकुमारी की समाई जोधपुर के 
महाराजा भीमसिह्‌ के साय की किन्तु शादी के पूवं ही उनकी मृच्यु 
हो गयी श्रतेः जयपुर के राजा जगतसिह्‌ कै साथ उसका सम्बन्ध 
तय किया यया । पोकरणा दाकर सवार्हसिह के उकम्राने प्र जोधपूर 
के महाराजा मानर्सिह ने (जो महाराजा भीमसिह कीमृष्युके 
पश्चात्‌ उत्तराधिकारी वने) मेवाड़ को यह्‌ संदेशे भेजा कि--"हछृष्ण 
कुमारी का विवाह जोधपुर के भरूतसूर्वं महाराजा के साधं होना तय 
हु्रा था, भरतः उसका विवाह मेरे साथ होना चाहिए, जयपुर के 
महाराजा जगतसिह फे साथ विवाह करके धप हमारा श्रपमान 
केरना चाहते हो, से हम कभी बदति नही करेगे ।“ 

महाराणा दुविधा में फर गये । जोधपुर या जयपुर किसी एक 
महाराजं से विवाह करने पर दुस्तरा नाराज हुये चिना रह्‌ नहीं 
सकता था । मेवाड़ कौ उस समय रेस सुदृढ स्थिति नहीं थी कि 
वहं युद्धे म उसका मुकावला कर सके । जोधपुर भ्रौर जयपुर दोनों 
के मध्र संधपं दिह गथा ओर दोनो ही $ृष्एकुमारी के साथ विवाह 
के लिए ञ्रपने को दावेदार बता रहे थे । मेवाड़ पर संकट के बादल 
पिर श्रये। एसी स्थिति में मीरा नामक पठानने मेवाड्‌के 
महाराणा को यह्‌ सुकाव दिया कि--“सारा उपद्रव $ष्एकूुमारी 
कै कारण षदा हृभ्रा है श्रत: एस भगडेकीजडकाही सफाया 
केरो 1, 

लाचार् हीकर महाराणा कौ उसका भुमाव स्वीकार करना 
पड़ा । महाराणा ने तत्तवार सै इष्णाकूमारी की ह्या करने जवान- 
दास पासवानिये को भेजा पर रूपवती राजकूमारी की हत्या करने 
का साहस "ष्टी कर सका । कष्एकुमारी को मां श्रपनी पुत्री के दुख 
से कातर प विह्वल हयो रही थी, उसे राजकुमारी ने कहा--"मां 1 
तुम क्यों दक तरह विलाप कर रही हो । ्मतेरीपुत्री हु, मौत से 
कभी नही डरती । राजपूत बालाभ्रों का जन्मतो भ्रात्म बत्तिदान 
कैलिएही होता है। तुम्हं तो गवं होना चाहिए कि तुम्हारी पुत्री 
कीदेदा की रक्षा के लिए भ्रात्मोत्सगं का श्रवसर मिला! ङभ्याके 
प्राणो से भेवाङ्‌ कामान बेडारहै, मां 1" इतना कहकर उस रूपवती 
पौडसी चीर राजपूत बाला ने दिद पान कर मेवाडकी रक्ाके 
लिए भात्मविसजंन किया 1 


प्रज्ञा धाय 

पन्ना धाय खीची जाति की बीर राजपूत्त कन्या धी । मेवाड़ कै 
महाराणा संग्रामर्सिह्‌ कौ मृत्यु के पश्चात्‌ चित्तौड की राजगही पर 
विक्रमादित्य बैठा परन्तु थोडे समय पश्चात्‌ ही उस अयोग्य प्रौर 
मिकम्मे महारासा को हटाकर राणा सागरा के छोटे पुर उद्र्सिहं 
को मेवाड़ करा श्षासकं नियुक्त करिया } उदयसिंह की श्रवस्या श्रभी 
छःवपंकीही यी ग्रौर उसकी भाता का देहान्तं दौ चुक्रा था। 
चालक उदयसिह्‌ कौ परवरिश का भार पन्ना धाय पर था ! मेवाड़ 
कै राजधराने मे श्रान्तरिकि कलह के कारण बड़ी नाजुक स्थिति थी 
श्रीर एेसी संकटपूर्णं घडी में किसो प्रकारके ्रनिष्टहौजनिकौ 
सम्भावना थी । मेवाड के राजकुल का दोप उदयदिह्‌ न्ना की देष- 
रेख मँ रखा गया क्योकि वह्‌ स्वामीभक्त; वीर ग्रौर श्रदम्य "साहसी 
नारीयी। 
प्रभो कुड ही दिन बीते ये, उदयसिंह को राणाकौ पदवी प्राप 
हए कि पञ्चा की परोक्षा की घड़ी श्रा गई । वण॒वीर नाम्रक एक 
दासौ पुत्र ने चित्तोडकी राज्य यही हयियाने का प्रयासे किया । 
उसकी गप्पिधि की खवरपन्नाको लगी तो वह्‌ बड़ी चिन्तिति 
हो गयी । वणवीर ने क्र रता भरर नृशंसता से राजकुल के लोगो कौ 
हव्या की । श्रव उदयसिंह को समाप्त कर निरपद राज्यं करने के 
लिए वहू पन्ना के निवासे की भोर चदा 1 

पन्ना को वणवोर के करतूत कौ मनक पड़ चुकी थी । उस्ने 
किसी भो सुरत भं उदयसिंह की रक्षा करने की ठानी ! वणवीर कं 
उष्षके महसे की ्रोर श्राने का समाचार पातै हौ वहु उसके उद्य 
को ताड गयौ । उसने श्रपतने विश्वस्त नौकर के साथ उदवयर्सिह्‌ क 
राजमहल से चुपचाप बाहुर्‌ भिजवा दिया श्रौर्‌ प्रषनेपृद्रको 
उदयरसिदह्‌ की श्रवेस्थाकादही या, उते राजकुमार के कायदे पहना 
कर परग पर घुला दिया । वणवीर शीघ्रतासे हाथमे नेगी त्त्‌ 
वार लिए उदय्सिह्‌ को तलाश करता हरा श्राया भरर पन्ना पे 
पदधा --“उदयङतह कहो है 2" पन्ना ने पेय पर सौये पुत्रकौ भोर 
अंगुली स्ने संकेत किया, दशके हते बणवीर ने सलवार के एकी 
प्रहार से पन्ना फे प्रबोध वालकः चन्दन का सिरधड्‌ से रलम कर्‌ 
हिपा। मेवा कै राजक्रुल के गौरव श्रौर प्रादादीपं रान्ना 
उदयसिंह के प्राणी की रावं पपने पुत्र कौ यति देते वाती ॥ श्र 
दोर जननी के स भ्रनुपम प्मौर वेगो त्याग का उदादिर्ख व्व 

के इतिटात चं ध्रन्यत्र मिलना कठिन दै । 


५ 
५ ५ 


वष्टिमती 

वीरमती देवगिरि के राजा रामदेव के वीर सेत्नाप्ति को पत्री 
थी! बचपन मही उस्तकी माताका देहान्तहोरगयाथा । पिताने 
उसे शरच्छी शिक्षा देकर पाला । वीरमती कै पिता एक युद्ध मे काम 
भ्राये तो इसे राजा रामदेव ने राजमहल मेँ श्रपनी पूत्री के समान 
रखा । रामदेव की पृत्री गौरी श्रौर वीरमती दोनों सगी बहनकी 
भांति रहने जगी । वीरमनी साहसी, कीर श्रौर युद्ध-विद्या मे प्रवीण 
थी । रामदेव ने इस वीरपत्रीकी सगाई टकृष्णराव नामक मराडा 
युवकसमे को, जो स्वयं बड़ा वीर था। 

वीरमनी की प्रभोस्रगाईदही हई थी, विवाह सम्पन्न नही हग्रा 
था । इस वीच श्रलाउरहीनने देवगिरि परर धरक्रमण कर दिया) 
यवनो से मुकाबला करने मतवाते मराठा वीर निकल पडे । वीरमती 
ने युद्ध के लिए प्रस्थानं कर रहै कृष्राराव को कहा- "देश की रक्षा 
के निए मर-मिटना ही राजपूत का प्रथम धमं है । रणमूमिहीकीरो 
की विश्राम-स्यली है । ्रपने कत्तं व्य-पय से विचनित मतं होना । मुभे 
भी श्रधिके रणमूमि को प्यार करना, वीरमती की यही चाहू ह. 

यवन संनिकों के साध देवगिरि के सैनिकों का भयंकरे. संघषं 
प्रारम्भहोता है 1 प्रथम प्रहारर्मे ही यवन सैनिक धी हटकर दान 
छोडकर भाग खड़े हुए । परन्तु यह यवनो कौ चाल थी! देवगिरि 
के सौनिको को चकमा देकर बहते ग्रामे तक वदने दिया, फिर तीन 
भ्रोरसे उन्हें घेर कर जवरदस्त धाक्रमण क्रिया. -राजां रामदेव 
इससे श्राश्चयं मे पड़ गया । उसके कई संनिकीं ने इस परिस्थिति 
मे भी युद्धजारी रखना चाहा परन्ध्ु $ृष्णाराव ने कहा---“मे 
क्टनीतिसेशत्रु-सन्यकी शक्तिका प्रा पतां लगाना चाहिए 1 
रामदेव ने उसकी बातमानसी ्रौर ङष्णरावेको ही इसका पता 
लगाने दहतु भेजा । कृष्णरावे के श्रकेले ही जाने पर वीरमती को 
सन्देह हश्रा 1 उसे भावी पति के केपटपृणं स्वभाव का अन्देशा ग्रा 
भ्रोर वह स्वयं मर्दना वेशधारणकर पीदा करती हई वहां गद 
जहां कृष्णाराव यवन सेनापति के साय भकाड़ी मे द्िपकर सारां भेद 
बता रहा था । वीर हनी को यह्‌ कब बदीश्त होता, उसका सदेहं 
सत्थ निकला । उसने प्रपने देशद्रोही भावौ पति को ललकारा। 
ज्यौही कृष्णाव वीरमती की श्रोर उन्मुखं हुभ्रा व्योटी वीरमती ने 
उसके सीने मे नेगी तलवार भोकंदो। दुरे क्षण उसरी तलवार्‌ 
से श्रपनी इह तौर सममाप्चकृर उक्त वीरपुर ने धर्मं मरौर कर्ठभ्य 
को एक साय रक्षाकी। 


ताबा 


ताराबाई छत्रपति दिवाजी की पुत्रवधू थी। यह्‌ वीरांगना 
राजाराम की पटी थी । शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजाराम की यह्‌ 
पत्नी वशी वीर श्रौर साहसी थी 1 दिवाजी की मृत्यु के बाद शम्भाजी 
श्रीर शम्भाजी के वाद शाहू ने राज्य-संचालन किया, किन्तु क्षाहु को 
श्रौरगजेवनेकेदमे डाल रख। था । ेसी स्थितिमे इसवीरनारीने 
मराठा शक्ति का संगठन किया भ्रौरे मुगल राज्यपरकर्दवार 
सफलता पूवेक हमले कर छापे मारे । त्ारावाई के दस कायं में 
उसके विश्वस्त सेनापति शंकर नारायण का पूणं सहयोग मिलता 
रहा 1 
जिस हिन्द राज्य की नीवि डालने का कायं सन्‌ 1674 में 
शिवाजी ने किया, उसे तारवार्ईनेभश्रागे बढ़ाने का प्रयासं किया। 
सन्‌ 1680 मे ससुर शिवाजी की श्रौर सन्‌ 1700 में पति राजाराम 
की मृत्यु के उपरान्त भी यह वीरांगना भगलों से सदा संध करती 
रही 1 श्रौरगजेव ने मरां के करई दुर्गो पर श्रधिकार कर लिया 
था, उने से सिहगद़, पूना भ्रौर पुरन्दर तीनों किलो पर ताराबा्द 
ने पुनः प्रपा श्रधिकार स्थापित कर पूरे महाराष्ट मे भरपनी वीरता 
की धाक जमा दी थी । एक श्रोर जहां उसके विश्वासपात्र सहयोगिों 
श्रीर शुभाकांक्षियों को तारावाई की सफलता पर हषं भ्रौर गवं था, 
वहीं शाहु श्रौर उसके हारा समर्थित लोग तारबाई के विरुद 
विभिन्न प्यत्र रचकरर उस्केकायं मे बाधक बन रेहैये। वीर 
तारावाई ने सप्का दृढता भ्रौर श्रदभ्य साहस से मुकाबला किया 
प्रौर विश्वासघातियों व षदट्यश्रकारियोंकेसारे इरादों को विफलं 
करदिया। . 
शाहु की मृत्यु फे बाद तारावाई्‌ फा पौत्र रामराज गही पर 
व॑ठा! दय समय बालाजी पेशचा पुना पर भ्रधिकार कर पूरी राज्य 
सत्ता हडपने को उत्सुक धा । उसने रामराज को कद केर दिया 1 इस 
समय ताराबाई की भ्रवस्था सत्तरसालकीधी पर साहस श्रव भी 
कम न था 1 उसने पेदवा को परास्त करके पूना पर भराक्रमरा किया, 
वह्‌ डर कर भाग गया भ्रौर तारावाईने पूना पर भ्राधिपत्य स्थापित 
किया व भ्रषने पौत्र रामराडको कंदसे घुडवाया । जीवन भर सर्प 
करते हुए ताराया ने जिस रशाकुशलता, बू टनीिक्ञता ब वुदधिमता 
का प्रिखय दिया, वह भ्रनुकरणीयरै । 


जीजा 


श्रहमदनगर कै लाख्ोजी की पुत्री जीजाबाई बड़ी वौरग्नौर 
कष्ट सहिष्णु महिला थी । इसका विवाह शाहजी के साथ हुभ्रा । 
शाहजी जीजावाई के प्रति केभी भी श्रनुरक्त नही रहा श्रौर जीजा- 
वाई को भ्रधिकांदा समय पति के वियोग मे श्रकेले ही कष्ट सह करं 
दिन काटने पडे । उसके जीवन फी एकमात्र श्राशा उसका इकलौर्ता 
पुत्र रिवाथा। वहीशिवाजो श्रागे जाकर छत्रपति दिवाजी के 
नाम से विख्याते हुग्रा । 
शाही दक्षिण भारत के बीजापुर राज्य में सेवारत था भ्रौर 
यहां के सुल्तान का विशेष कृपापात्र था 1 शादीके करद समय 
पश्यात्‌ ही जीजावाई को श्रपने पति से श्रलग रहना पडा! शिवा 
करा जन्म शरीर फिर उसके दस वपं की प्रवस्या प्राएटोनेतकका 
सारा समय जीजावारई मे श्रनेक कष्टों को सहूकर विताया । शाहृजी 
ने दूसरी शादी करली थौ भ्रतः जब वह्‌ शाहजी दारा बोजापुरमें 
वेटे सहित बलवा लौ जाती है, उसके वाद भी उसे पतिका स्वाभा- 
चिक प्यार नही मिल पाया) 
जीजावाई बड़ी स्वाभिमानी नारी थी) धमे मे उसकी पूणं 
भ्रास्था थी । शिका का लालन-पालन जिस ढंग से उसने किया तथा 
वीरौचित गणो का विकास, चारित्रिके विशेषता व ट्‌ संकंत्पी 
स्वभाव की उसभ नीव शती, वह्‌ प्रत्येकं माता के लिए प्रनुकरणीयं 
है। मच्च के निर्माण मे मां की भ्रूमिका बहुत महत्वपुणे होतीहै 
रौर बहु जैसा चदि वैसा उसे बनाने में समर्थं होती है । इतिहास इस 
बाति का सक्षो है कि हूर महान्‌ व्यक्ति के ग्यक्तित्व-निमीणमे 
उसकी मां को भूमिका वहूत ्रहम्‌ रही है । पिताक समुचित प्यार्‌ 
से वंचित रहमै वाला शिवा भ्रपनीमांके स्नेहांचल में संसार की 
सारी निधियां पाकर निहाल हो गया । यह्‌ जीजाबाई की रिक्षा 
काही परिणामथा किं शिवा में. विशिष्ट दारिविक गुणों का 
विकास हो सका श्रौर उसने श्रनेक कष्टों का मूकावला करते हूए 
भी श्रपने धर्म, जाति भ्रौर्देशकी परम्पराभ्रो शरीरे मर्यादाश्रों की 
रक्षा की! जीजाबारकौीप्रेरणासे ही शिवा हिन्द राज्य कौ स्था- 
पना श्रौर मुगल श्राक्रान्ताभ्रों को देश्च से निकालने कै कायं मँ 
भ्राजीवन लगा रहा । 


---- ~ ----~-~ --~ -=-~--- ~ ~= -~ ~~ ~ -- ~ -- ~~ ~~~ 


देतलदेती 


महये के वीर्‌ श्रेष्ठ यशौोराजसिह्‌ कौ पत्नी देवददैवी रव्यं एक 
वीरगिना थौ । महोवे के राजा ने प्रपमानित करके किसी कारणत्रग - 
उन्हें देश से निर्वासित्त किया । देवलदेवी श्रपने पुत्र ्राल्हा उदल के 
साथ महीव दयोडकेर कश्नोजे वली गयी । जाते समय देवलदैवौ ने 
महोवे के राजा परमाल को रानी मत्ट्ना को कहा--“मरहीवे पर 
कभी कोईसंकटश्राजायतो याद करना, ये दोनों पुर ग्रपनी मातु 
भूमि की प्राणएपणसे रक्षा करगे" कुछ समय पश्चात्‌ पृथ्वीराजं 
चौहान दवार महोवे पर श्राक्रमण होता है भ्रौर वहां का राजा 
परमाल घवराकर मटोवे की रक्षाके उपायरहैतु मंत्रियीं से परामर्शं 
करता है 1 कोई उपाप्र जब वह नहीं खोज पाया तौ रानी मल्हूना 
के सुावानुपार भ्रार्हा उदल को कन्नोज से महोवा की रक्षार्थे 
वुलावा भेजा गया । श्रात्हा ऊदेल प्रपते प्रपान कौ भूचेनहीये, 
ग्रतः महोवे से राये दूत को क्रोध भरे शब्दो मे कटा--“महौवाके 
चंदेलवंशीय राज्य के विस्तार देतु हमने कोई कसर नहीं रषी थौ, 
परन्तु हमारी सेवाभ्रं के वदते हमें मौवा से निवसिन का पुरष्कार 
भिला1 श्रव चाहे भाड्‌ मे जायं महोवा, हमें उससे क्या सेना देना 1 
जहां रहते रहै, वही हमारा घर दै 1 
वीर हृदया देवल देवी ने श्रपने पुर्रोंकेये उद्गारसुनेतो वह्‌ 
यह्त दुखी इ श्रौर उसके स्वदेश प्रेम तथा स्वाभिमान को ठेस 
पटुची ! श्रपनी जन्मभूमि पर श्रायौ विपदा से वह्‌ चिन्तित हुई श्रीर 
उसकी रक्षार्थं श्रपने पुत्रो को ललकारते हुए कटा--^ श्राज दो 
प्रो की मां द्ोकर भी निपूती हूं । मेरी कोस षैदाहृएहै.वेभी 
भ्राज श्रपनी कुल मर्यदापका हेठ्पूर्वक त्याग कर रहे है, श्रपनी जन्म- 
भमिकीरक्षाक्रनेसेमुहमोडरहेर्है।एेसेप््रोसेतो पत्री का 
न होना ही भ्रच्छा या । कायर पुत्र कुल को करक होता है । क्या 
रने दस दिनकेलिएहीतुम्हाया नौ मास तके य्मं-भार धारा 
किमा था। भ्रगरतुममें ग्रच भी क्षत्रियत्वं शेपदहैतो जाकर म्रपनी 
जन्मभमि की रक्षा करो । श्रपने स्वाभिमानसे भी ऊंचादेशं का 
मान होता दै 1 तुम राजपूत होकर देसी वाते करते हो. श्रषने 
कतन्य-वय से विवतिते हौ दहे हो, यहं तुम्हारे लिए शोभाजनक 
नहीं है 1 जाग्रो, प्राणो का मोह त्याग कर श्रपनी जन्मभूमि महोबा 
के मान की रक्षाकरो। वीर जननीने दन बीरोद्गारों केसाय 
श्रास्हा ऊदल को महोवे की रसां विदा किया । । 


प्रता्ब्ाला 


प्रतापवाला जामनगर के जाम जाड़ेचा रिडमल की पुत्री थी। 
धका विवाह्‌ जोधपुर के महाराजा तखतसिह्‌ कै साथ हूभ्राया। 
जाटेचौ प्रततापवाला भौ राम की भक्त थी तथा रामस्नेही सम्प्रदाय ` 
का इस पर प्रत्यधिके प्रभाव था । रामभक्तिकीप्रोर ्राकृष्ट हुई । 
काव्यगुणा सम्पन्ना प्रतापवालाने भक्तिके करई पद रचे। विभिष 
राग-रागनियों मे रचे इनके पदों की सरसता व मधुरता षाठउकका 
मन मीह्‌ लेती है 1 इन पदों मे-जामसुता, प्रतापकोर, दुलारी जाम, 
जामसुता परताप भादि मामं प्रतापवाला ने भ्रपने लिये प्रयुक्त किये 
है भरतः इत विभिन नाम भेदोंसे पमिदने वाचे पद भी प्रतापवाचा 
दाराही रकित मनि जते 

राम श्रौरटृष्ए दोनों एकही ्ाराध्यके खूप में यहां स्वीकार 
पिये जातेर्हेहै। सी परस्पसया का अनुसरण जडेची प्रतापवाला 
ने किया श्रौर श्रषने अ्रधिकेंश्च पद श्याम को सम्बोधित कर रचे! 
प्रतापवाला को कविता-शक्ति ग्रीर भक्ति-भावना का भन्दाज उनके 
दारा रचित परदोंकोष्ट्नेसे स्वतः ही लग जाता दहै । जामयुता उस 
प्रतापयाला का एक पद भावे श्रौर भाषा के माधुय का रसास्वादन 
करने हेतु यहां प्रस्तुत करना समीचीन होगा- 

वारी थारा मृखडा री स्याम सुजान 1 


मन्दे मन्द मख हास्य विराजे, कोटिक काम सजान । 
ञ्रनिथारी श्रियां रस भीनी, वाकी भहु कमान । 
दाडिमे दसन अधर श्मसुनारे, वचन सुधा सुखखान 1 
जामसुता प्रग्र सोंकर जोरे, हो मेरे जीवन प्रान 1 


रमभक्त इसी भ्रतापवाला का वनवीयः हुभ्रा रामस्नेही साधुर्भो 
का एक वहत वडा धर्म॑स्थल ^रामाहोर्ला' के नाम से जोधपुर मँ भ्राज 
भी विद्मनदहै। 


दांपावै 


जैसलमेर के महारावं हूरराज की धुरी चोपदे को श्रते पिता 
भेही फाग्य-सृजन फी प्रेरणा मिती) महयारवे्त हरराजे स्वयं 
पिगल क्षस्य काज्ाता व साहित्यिकष्वि काधा) महारावल के 
दरबार में कवियों का श्रादर होने के कारण श्रनेक कान्य-कृतिर्यो का 
सुजन श्रा । साहित्यिक वातावरण मे पनौ सं राजकुमारी कौ 
पृथ्वीराज राठीट जेता प्रतिष्ठिति कवि पतिषूपमे प्राप्ठहु्रा श्रौर 
उसके सानिध्य से उसके काव्य-सृजन को प्रेरणा मिली होमी। 
पवांपादे (चंपावती) कौ कोई विरिष्टं कृति या स्वना उपलब्ध नही 
हिर है फिर भीउस के निम्नलिखित दोहे राजस्थानी साहित्य के पाठकों 
भे भ्राज भी बहुत प्रसिद्ध ई 1 पृथ्बौराज का पहला विवाह चांपादे 
की बड़ी बहन लालदेसेदूम्राथा } लालादे की मृत्यु के पश्वात्‌ 
पृथ्वीराज ने घांपादे से दूसरा विवाह किया ! द्योटी रानी चपिदि 
युवा यौ, पृथ्वीराज श्रवस्या मेये, श्रतः एक दिनि पृथ्डीराज ने 
प्रपनी श्रवस्या का जिक्र करते हुए छदी रानी के यौवन श्र सौन्दयं 
की मरोर संकेत करते हुए जव यह्‌ कहा-- 


पीयत धोद्छा प्राविया, बहुली लागी खोड 1 
पूरे जवनं पदमणी, ऊभी मुख्ख मरोड ।) 


श्रपते पति के प्रादाय को समक कर चपिदेनेजो रसमय श्रीर उप- 
युत प्रसयुतर दिया उसमे उसकी धति परयता प्रौर पति कै भरति 
. श्रेगाघ स्नेह-प्राव प्रमुख खूप से श्रभिव्यंजित होता है-- 


प्यारी कहे पीयल सुणौ, धोटां दिसं मत जोय । 

तर कहयं (गधरं, पाकं ही स्स दहोय ॥ 

खेजड़ पक्कां धोरियां, पंयज गउघो पावि । 

नरां तुरगा बम फठ्ठ, पक्का पक्का साव ।। 

पति के रति ठेस, स्तेह्‌ श्रौर सम्मानपूणं भाव सवने के कारण दी 

राजपूत नारियं भारतीय सस्कृति के श्रादर्शो का भली भाति निवह 
फर सकी श्रौर इष देश्च की संस्कृति को गौरवमयी महिमा से महित 
करदे ये भ्रपना श्रनुपम सहयोय दिया । 


लाला मेवा 


मेवा के महाराणा मोकत कौ राजकुमारी लाला स्वाभिमानी 
प्रोर वहत ही महत्वाकांक्षी नारी थी । उसका विवाह गागरोनगद्‌ के 
स्वामि भ्रचतदास खीचो के ताथहृभ्रा। लालांने प्रेम भ्रौर भ्यवहार 
से श्रपने पति पर पूणं श्राधिपत्य जमा लिया । यही नहं भ्रचलदास 
खौघी सालां जैसी रानी पाकर निरिचिन्तेदहो गया । राजकाज की 
सारी व्यवस्या रानीकैटहाथमें थी श्रौर प्रभावशाली ढेगे सै उसने 
एस गुरुतर भार को उठाया श्रर वर्प तक सफलता के साथ संचालन 
किवा। 
भ्रयलदासर छीची घड़ी रानी लालां से चिना जांगल्‌की 
उमा सांखली सै मारवाड़ मँ श्रपना गुप्तरू्प से सम्बन्ध तय कर 
लिया, प्रर सालां का प्रभाव उसरपर एतनाथा कि विना उसकी 
स्वीकृति $ विवाह संभव नहीं था । पति द्री स्वीफ़ति चाही गयी 
तब चतुर श्रौर नीत्त लाला ने पति को संघर्तं विवाह की भ्रनुमत्ति 
दी 1 स शातं क मुंताविक भ्रवलदास खीची बिना उसकी श्राना के 
उमा सांखली कफे रनिवास में नही जा सकता था । एस प्रकार उसमे 
प्रपने पतिकी बत्तिभी रखती श्रौर श्रपनी सौतसे प्र्येकनारी को 
जो श्राशंका वनी रहती है, उससे भी मुक्ति पाली । 
पत्नी श्रपने पति पर पुरणं भ्राधिपत्य रखना चाहती है, यह नारी. 
सुलभ स्वभावहै) लालां नै श्रपने प्रेम पर एकाधिकार रखनेका 
प्रयास किया । वहयुगहीरेसाथा करि उस रामय राजा एक से 
श्रधिक विवाह करते थे! उस स्थितिमेंप्रेम के एकाधिकारकी 
मात वडी कसिनि थी परर राजपूत नारियों का पति कै प्रति श्रदमरुत 
समपित भाव रहा । उसमे उनके जीवन में कटुता या विद्वराक पंदा 
नहीं हृश्रा । श्रपने स्वाभिमान को ठेस लगती देव राजपूत नारी बहे 
से वड़ा त्याग करनेसे कभी नही हिचकिचायी । 
सात वपं तक श्रपने पति क प्रेमपाश मे षांपे रखने वाली सातां 
मेवाड़ नै श्रपनी सौत उमा को पति को शक्ल तक नहीं देखने दी 
श्रौर जब उसंका पति उसके निर्यव्रण से बाहर होकर उमा सावती 
के प्रति श्ररष्ट हुमा तो उस्न स्वाभिमानीनारीमे स्वेच्छा से पति 
का परित्याग केर शेप सारा जीवन एकाकी बिताया । श्रपने प्रेमा- 
धिकार पर किसी का दखल उ स्वीकार नहीं था। 


काकदैवी 


गुजरात प्रान्ते मे काकरेची प्रदेश के अ्रन्तर्गेत्त दियोधर नाम का 
गावै) श्रगराजी बापेला दियोधर के उाकुरयेश्रौर काकरेवी 
इन्दं की पुती थी । काकरेची बहुत बुद्धिमान्‌ थी । काकरेवी वाघेली 
की कान्य-सृजन मे रुचि थी 1 इस विदधौ महिला का विवाह मार- 
वाड्‌ कै पर्चिम मे स्थित साचोर परगने फे सोनगरा चौहान राव 
वल्ल के पच्च नरहर्दास के साथहृभ्रा धा] 
नरहरदासं श्रपने पिता की भांति वड़ा वीरश्रौर साहसी था। 
सच्चे क्षत्रियं की भांति वह शाहजहां के चङ्क से युद करते हुए स्ण- 
खेत रहा । दसकी सूचना जव काकरेची के पास षहुंषी तो तत्काल 
उसने विधवा वेश धारण कर श्रपनी पति परायणता का परिचय 
दिया 1 नरहरदास की शक्ल से मिलता-जुलता व्यक्ति नरहरदासि का 
वेश बनाकर उसके पिता श्रगराजी के पास श्राया । श्रपने प्रापकौ 
नरहरदास वताकर काकरेची के सतीत्व भंगका यह्‌ एक षडय्तर 
था उसके भ्रुलवे मं काकरेची बाचेली के पित्ता श्रगराजी भ्रा गये 
श्रौर श्रपनी पुश्रीको समाया कि नाहुरदसि जीवितदै श्रौर उनके 
रणासेत की घटना भ्रसत्य दै । भ्रतः तुम अपने वंधव्य के प्रतीक इन 
वस्त्रं को उतार कर सुहागिन का वेश धारण करो। 
काकरेवी वाधेली, जिसे ग्रपने पति पर भरोसा था भ्रौर उसके 
वीरोचित स्वभाबसे वह्‌ परिचितथी क्रिवहु दारुके हाथ पराजित 
होकर जीवित धर नहीं लौट सक्ता, श्रपने संकत्प पर हद्‌ रही 1 
पिता दारा भरोसा दिलाने के उपरान्त भी उप्तवीरनारी के हदय 
मे किसी तरह का श्रसमंजस नदी हृम्ा । श्रपने पिता को उत्तर देते 
हए उसने निवेदन किया-- 
धर काढी ककिर धरा, अ्रध काठ श्रगरेस । 
नरहर नेजां बाजिया, स्यां पलटाऊ येस ॥1 
श्रन्त मे यह्‌ सत्य सबके सामने प्रकटी जपता कि नरहरदास 
जीचित नही है । उसका रूप वनाकेर श्राने वाला टमदाक्ल कोई दूसरा 
ही व्यक्ति धा भ्रौर धोलादेनेकौ नीयतसेश्नायाया 1 परन्तु दस 
प्रकारके लावे मे काकरेची वाघेनी जती दीर्‌ राजपूत नारी कव 
गानि सन्यी श्यी । 


छमा पावली 
जाग प्रदेश क शासक खीवसी साला कौ पुत्री ऽमा सांवली 
श्रत्यन्त रूपवती थी 1 उमा सांखली कै रूपसौन्दर्यं की प्रसिद्धि सुन 
कर गागरोनगद्‌ का शाप्रकं प्रचलदास खीची उष प्रर मोदहितदहो 
गया । लाला मेवाड़ी से भरचनदास खीची का विवाहुद्योच्रुकाथाश्रौर 
वह्‌ श्रपनी पूर्वं पत्नी के प्रेमपाश में पु्णरूप से श्रावद्ध था) परन्तु 
उमा सांखसली कै रूपलावण्य से प्रभावित ही उसने लाला मेवाड़ी 
से द्िपकर मारवाड मे सम्बन्ध तय कर च्तिया। लालां मेवाड़ी 
चतुर, महत्वाकांक्षी श्रौर सतकं थी । उसने श्रपने पति श्रचलदास 
खीची से यह्‌ वचन लेकर कि “नववधू के रनिवास में मेरी स्वीकृति 
के विना कभी नहीं जा्येगे ।' उसे उमा सांखली के साथ विवाह 
करने कौ श्रनुमतिदेदी। 
श्रचलदास उमा सांखली से विवाह कर पुनः गागरोनगढे लौटा । 
नववधू को श्रतग मंहल बनवाकर उसमे रखा गया ग्रीर श्रषने 
वचनानूस्ार श्रचलदास उमा सांखली के महल में नहीं गया । नव 
परीता उमा सखी को विरह की एक एकं धड़ी काटनी मुश्किल 
हो रही थी। एके दिन एक वषं के समान बीत रहा था । वियोग 
श्रीर विरहकी धड़ीमें कीमा चरणी नाम की सहेतीही एक मति 
सहारा धी। भीमा वीणावादन मे प्रवीरा थी, इससे वेह ग्रपनी 
सहली का जी करद हत्का करती । यौवनकाल में प्रति से उपेक्षित 
नारी का जीवन बड़ा केष्टदायक होता है । श्रपने प्ति की विर. 
हाग्नि में जलतते हुए उमा सांखली को सात वषं हो गये तो उसके 
धेयं का बाध टरटने लगा । 
स्व्रियो को श्राभूपण वहत प्रिय होते है । उमा सांखली कै हीरैं 
कैहारको प्रशसा सून नलालां मेवाड़ी के मन में उसे देखने की बड़ी 
पभवल जिज्ञासा जगी । उमानेहार के गदते परति श्रचलदास को श्रपनै 
महल मेँ भेजने की श्तं रखी, जिसे लालां ने स्वीकार किया । 
रात्रि मै वीणा वादन करती हर्‌ कीनाने लालां मेवाड़ी हारा हार 
कै वदते परतिको बेचने की बात ्रचल्दास को सूनायी । श्रचलदास 
दस सुनकर प्रपनी रानी तालां मेवाड़ी से रुष्ट हो गवा भ्रौर सांखली 
को बेवजह इतना लम्बा कष्ट मलना पड़ा, उसके निए माफी मामी । 
सात वर्पो को कठिन तपस्या के वाद उमा सांखली को श्रपने पति 
का पनः प्यार भिला श्रौर उसका जीवन युखदायी वनां । 


्टाइधररी 


मारवाड़ के श्रन्तगंत राङ्घडा नामक प्रान्तके राणाकीपुप्री 
राड़धरोजी साहित्यानुरागी च काव्यप्रेमौ थी) वह्‌ स्वयं काव्यं 
रचना करती थी सिरोही के राव कै साथ उसकी शादी सम्पश्च 
हई । भाग्य से राडधरीजी को एसा पत्ति प्राप हृश्रा जौ स्वयं कान्य 
शौर साहित्य मेँ रुचि रखता था । पति-पत्नी की समान प्रभिरुचि 
होने के कारण उनका श्रधिकांश समय साहित्य-साधनां मेँ ही व्यनीते 
होता था। 
एक वार रावजी श्रपने महल के करोते मे रानी राडधरीजी कै 
साय वैठे वर्षा के सुन्दर प्रौर सुहावमे मौसम का श्रानन्दतेरहै थे। 
सिरोहौ राज्य में स्थित भ्राबरू पर्वेत की सुरम्य उपत्यका व चन-उप- 
वनोंकौीचछटाका वान राबजीने रानी रुडधरी क्म सुनति हूए 
इस प्रकार किया-- 
दरकेट्‌के केतकी, भरणे भरणे जाय, 
श्रबरुदकी छबि देखतां, भ्रौर न श्राव दाय । 
रानी को समभते देर नही लगी किं उसका पति श्रपनेदेशकी 
प्रशंसा फर रहा है श्रौर मारवाड़, जिस देश की वह्‌ रहुनै बाली रै, 
उसे नीचा दिखाने का प्रयटन कर रहा है 1 चारी को श्रपना पीटर 
बड़ा प्यारा होता दै! पत्ति की सूसम्पन्नताके बाद भी पीह्रेकै साय 
जितनौ श्रात्मीयता रहती है, उतना ससुराल कै प्रति नही रहती । 
राइधरो जैसी स्वाभिमानी राजपूत नारी कौ श्रपनी जन्मभूमि प्रीर 
पीहर के प्रति निन्दा या उपेक्षा-भाव कब सहन होता 1 उसने तत्कालं 
रावजी को कहा-- 
जब खाणो भषणो जहर, षाठ चलो पंथ । 
भ्रवुद ऊपर यठ्णो, भली सराय कथ ॥ 
फिर प्रपनी जन्म भूमि, जहा उसका सम्पूर्णं वात्यकाल ीता, उस 
पीटर की महिमा का बान करते हए कटा- 
धर ढगी भ्रालम घरी, परध्रद लृणी पास । 
लिखिपो जिखनै साभमी, राडधडा रो वासि । 
राजपूत नारौ सव गुद सहन कर सक्ती द पर जहा उसके 
स्वाभिमान का प्रण्नं होता है वहां बह प्रपने प्राणों प्रिय पति से 
भो भिन्न प्रपना मत प्रस्तुत करने से नही हिविकिचाती । 


हिजी 


महाराजा मानरसिह की द्वितीय रानी चावड़ीका जन्म गुजरात 
के चावड़ा राजपूत वेश्म हुग्रा था। उसका नाम हूरिजौी था। 
हरिजी को वात्यकालसे ही कान्य रचनाका शौके था श्रौर फिर 
महाराजा मानसिह्‌ जसे पत्ति $ सानिध्यसे कविताश्रौर क्ञानविखा 
दोनों मे वह निपुण हो थयौ । महाराजा मानसिह्‌ स्वय कवि भे। 
श्रपने गुणग्राही पति को हरिजी चावडी ने कव्य श्रौरे सभीत मे 
रिका लियाथा । रसिकराज राजा मान विश्रामे क्षरणोमे श्रपनी 
इस काव्य भौर संगीत विधामें निनुरा रानीके काव्य भ्रौर संगीन 
का रसास्वादन केरते थे । 

रानी हरिजी' चावडी को ख्याल, टष्पे श्रौर गीत इत्यादि रचनाएं 
विविध राग-रोगनियों में उपलब्ध होती हैँ । लोकगीत से प्रभावित 
उनकी समस्त रचनाश्रों मे शगार रसकी प्रधानता देप्टिगोचर 
होती है । उदाह राये उनके पद यहां द्रष्टव्य है-- 

1 


[1.1 
` बेगानी पधारोम्हाराभ्रालीजानीहो 
छोटी-सी नाजक धरा रा पीव । 
श्रो सांवरियो उमग रह्योरे 
हरिजी ने म्रोटण दिवी चीर । 
लाडीजीरोथांपर जीव, 
छोटी-सी नाजक धण रां पीव । 
[2] 
रंग भीना राजा जी, 
साडो मगा दो समानेर रो । 
श्रगन कटारी भांत श्रनोखी, 
लागौ छं लप्पो चाूभमेररो। 
हरो रंग कचियां रो घाघसे, 
भ्रागरे रो धेर घभेररो। 
` रयीले राज म्हे जिशरी खातर, 
रूसरणो कियो छं बीजी चैर रो । 
रानी चावडी की रचनां मे कल्पना, श्रनुभूति, माधूर्यं का सुन्दर 
समवेज्ञ देखने को मिलता दहै 1 नारी हूदय की हादिके श्रनुभ्रूति सहज 
- णं से अपनी भावभरी भाषा मं अभिव्यक्त की गयी रहै 1 दते 
चावडीका काव्यानुराग भौर साहित्य-प्रेम प्रकट होता है। 


प्रताप कुत 


्रतापकुवरी नाधषुर राज्यान्तं नखा गावि कै उकुर 
गोयन्ददास भाटी को पुत्री थौ । ताप कुवरी बड़ी प्रि तमासम्पन्न 


कौ चिन्ता हुई । सीभाग्यसे जोधपुर के महाराजा मानव्हिके साध 

प्रतापकुवरीका विवाह सम्पन्न हभ्रा । 
भतपिकुवरीकी ात्यकालि में रस्फुटित रव्यानुरागी प्रकृति 

मानर्मिहु जम विचानुरागी पतिक संसगंसेश्रौरभं 

नित इई । उसकी रव्य रचना मे सांसारिक भम श्रौरग्दरगारिक 

भावो की घजाय राम भक्ति की भावना भवल रूप से भभिव्यक्त 

हर्द है। प्णदास तथा दामोदरदास अंसे सतो की सत्संग भ्रौर 
मे श्रो ह 


म शरदरर श्रद्धा रने वाले थे। 
राजवभव में पोपित इई यह नारी श्रन्य र) नियो को भाति युख- 
सुविधा व देश्वयं भोग मे श्रपना जीवन नहीं बिताकर ईश्वर श्रारा- 
धना प्रीर उसकी भक्तिं लीन रही । सास्रारिक सुखौ का परित्याग 
केर स्वेच्छासे भक्ति मार्ग का प्रनुत्तरण करने वाल राम भरियाणी 
रानी प्रताप कवरी विदूपीव उच्चकोटिकी कवयित्रीभी थौ 1 श्स 


भक्तिमति कै भजनो का जोधदुर, जसलमेर्‌ प्रीर्‌ बीकानेर कषेत्रके 
जन-जीवन्मेभ्राज भी प्रचारदहै। 


ण्ोपाल दै 


गोपाल दे खीवकरण सीधत की पुत्री थी । मारवाड के सिन्धल- 
यारी क्षेत्र में जन्मी इस वीर कन्याका विटाहु मध्यप्रदेश मै स्थित 
साचरणी राज्य के संस्थापक राजा उग्रसेन के साय हुभा! रानां 
उग्रसेन की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका नाबालिग पूत्र वाघसिह गही षर 
संहता है ! गोपाल दे सीधल श्रते नाबालिग पृत्न की संरक्षिका स्वयं 
वतकर श्रौर सारे राज्य का प्रबन्ध श्रपने हाथमेंलेती है । गोपान्न दे 
सींघल ने वहूत ही बुश्चलत्ता के खाथ श्रषने राज्य का संचालन निया 
भ्रीर श्रपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌ भी उस्र विधवा राजप नारी 
ने श्रपने राञ्यपर किसी प्रकार की भ्राचनहीभ्ानेदी। 


मुगल सभ्नाद्‌ जहांगीर नेश्छीवी राजपूतो कीबदती हडशक्त 
पर रोक लगाने के लिए बन्दी के राव रतन हाडा को खीचीवाश 
प्रदिश का वहूत-सा भाग प्रदान कर दिया जिसमें चाचरणी राज्य 
काभरू-भाग भी सम्मिसित या गोपाल दे ने इसका प्रतिरोध 
किया तव हाडा ये मुगरलों की सम्मिलित सेना का चाचरणी 
पर श्राक्रमण होतादै। रेसी विकट व संवटपूर्ण षड़ीमें भी 
गोपाल देने भ्रपनं धैय नहीं खोया श्रौर साहस व हिम्मत के साथ 
भ्रपने देश की रक्षाके लिएरसंग्राम करने को उथते हृद्‌ । वीर वेष 
धारण करउसवीरांगनानेशत्रभ्रोकारणभूमि्मे जाकर उटकर 
मुकावलां किया ! गोपालदेके वीरत्व व शौय प्रदशंन के सम्बन्धमें 
किसी क्वि द्वारा कही गयी ये पंक्तियां द्रष्टव्य ह-- 


फं भई चंद बुघाधर दच्छन, शाहन शाहं निजाम की जाई | 

छे दुरगावति सेत चढे शण, फीज बहादुर की बिच लाई । 

के भई राणी गोपाल दे सिध, राव रतन सू तेण बजाई] 

हो श्रसवार हथियार चे सिधल, वाधन दही रही बाघकी जाई। 


मुगल समथंन पाकर रवि रतन हाडा ने चाचरणी पर ग्रधिकार 
फरनां प्रासान समभ ल्तिया थाकि एक विधवा नारी उसका क्या 
प्रतिवाद करेगी किन्तु गोपाल दे सीधल ने उनको ्रा्ला्रो पर पानी 
फेर दिया । उस श्रदम्य साहसी राजपूत महिलानेदेशकी राके 
लिए रणांगणमें जो वीरता प्रदर्शित की वह्‌ श्रनुकरणीय है श्रौर 
ससे यह ज्ञातं होतादहै किक्षत्रिय वीरागनाएं भी समयश्रानेपर 
ात्रुभ्रों केलिए र्णचण्डीकारूपधारणकरलेतीटै। 


विष्णु प्र्लाद कुव 


विष्णु भ्रमि क्रु वरी रीवां के महाराजा रथुनाथसिह्‌ वाघेला की 
पुय्री थौ 1 इसका विवाह जोधपुर के महाराजा जसेवन्तरिहं द्वितीय 
के द्धोटे भाई महाराज किशोर्सिह्‌केसाथटहुम्राया। विष्णुप्रसाद 
कूवर का बवपन से ही ईष्वर प्राराधना के भ्रति मुकाव रहा । 
श्रीकृष्णा विष्णु प्रसादकरुवरौ के श्राराध्ययेश्रौर रामस्नेही सम्प्र- 
दायके संत दयनदास की शिष्या होते हए भी म्रानन्दकर श्रीकृष्ण- 
चन्द्र का रामानुज सम्प्रदायकी विधि स पूजन-श्र्चने करती थी 1 
कृष्य कौ भी रामकाहीरूपजानतीथी श्रौर विष्णु के ब्रवतार 
कृष्णा कौ दीनानाथ के सम्बोधन से पुकारा करती थी । 
विष्णु प्रसादक वरी भक्ति परायणा के साथ साय कान्यानुरागी 
भी थी) उसमें कान्य रचना की क्षमत्ता थी । वाघेली बिष्णु प्रसाद 
करुःवरीके लिखे हुए ्रवधं विलाक्त, कृष्ण विलास श्रौर राधां विलास 
प्रीने ग्रन्थ उपलब्ध होतेरहै। इन ग्रंथो के श्रलावाश्रनुराग लीला, 
दम्पतं मोहनी, हि डेरा वर्णन, महल हिडोरा, दधि लीला, पनघट 
सीला, विरह लीला इत्यादि उनके फुटकेर पद भी भिलते है । 
राजपरिवार में पैदा हुई विष्णु भ्रसादकुवरी का सांसारिक सुखे 
भोगों कै प्रति विशेष श्राकर्षणु नहीं था । एश्वर्य श्रौर धन सम्पत्ति 
कोटी सव सुखो का श्राधार मानने वाते याजवर्गीयि लोग जव भोग- 
निलात में इवकर श्रषनौ जिन्दमी का स्वगाकरनेर्मेलगेये उस 
परिस्थिति मे रहते हए भो विष्णु प्रसाद कुवरीने राम ग्रौर कृष्ण 
कौ श्राराधनां की । श्रपने श्राराध्यदेव के चरित तथा महिमाका 
दान करने के लिए श्रवधं विलास, कृष्ण विललास, राधा रम 
विलास इत्यादि भक्ति पूर्ण ग्रन्थो की स्वना की! 
वास्तव मे जगत्‌ की भौतिक सुख-सुविधाएं भ्रनित्य हँ पर साधा- 
रण व्यक्ति दन श्रनित्य सुखो कौ प्राधिमें दी भ्रपना जीवन खो देता 
है । नित्य सुख केवल ईश्दर भक्ति सेही संभवे है । यह बात संसार 
के धिस्ते लोग ही जान पातै 1 विभ्णुप्रसादवुचरीनेभी निव्य 
सृ प्रापि के मामं काश्रनुसरणा कर मत्र भौतिक सुख-सुविधामो 
मे जीवन बिताना व्ययं ममा । 


शएत्नक्तु वष्ट 


कन्युगुण सम्पन्न रत्नकुवरी जाखणा गवि के निवासी भारी 
लक्ष्मण सिह की पृद्री थी 1 इसका विवाह ईडर के महाराजा प्रताप 
सिह के साथ हुश्रा । प्रसिद्ध रामभक्त परायणा प्रतापकुवरी की यह्‌ 
भतीजी थी । अ्रपनी वुघ्राकी भांति ही रलकूवरी को काव्य रचना 
के साय साथ भगवद्‌ भक्तिकै प्रति भी रुचि थौ । प्रतः रामके सूप 
वर्णन तथा महिमा गान मेँ कई षदो की रचना की । 

रल वरी की रचना में पांडित्यपुणं प्रदशेन की जगह सहज 
श्रौर सरस श्रभिष्यक्ति देखने को मिवक्ती है । भगवद्‌ भक्ति में पांडिघ्य 
को भ्राव्वता नही होती ! वहां तो भक्त के हूदयगत भावों कौ मधुर 
छटा ही मन को भाती है । ईश्वर को श्रौपचारिकता नहीं सहजा 
भ्रधिकप्रियहैश्रौरयही कारण टै किं संत भाद्ित्य मे जितनी 
सहजता दृष्टिगोचर होती है उतनी श्रन्यव्र दूकंभ है । श्रत: रलन- 
कुवरीकेपदोंमेंभावही प्रमुख है, भाषा का इतना महत्व नही है । 

रलेक्रु वरी द्वारा रचित ¶द यहां द्रष्टव्य हं । भाव भरे भगवद्‌ 
भक्तिकेये पद सहूदय पाठकों भै भक्ति की महिमा उदृषाटित करने 
की क्षमता रखते ह-- 


1.11 
रधुवर म्हारारे, म्हाकः दरस द्खाजारे। 
तो देखने की चाह घनी है, इक इक भलकर दिखा जा रे ॥। 
साग रही वैरी केते दिन की, मीठी वेन सूनाज।रे। 
रतनकुवरितोसो करे विनती, अकदेरदिगि्ाजारे॥! 


[21 
सियाप्रर तेरी सूरत र्हवारीरे। 
कीट मुकट की लटक मनोहर, महान लागत है ग्रतिप्यारीरे॥ 
घा द्वि निरत को मो नैना, जौवत वाट तिहारी रे। 
स्तनकुवरिक्हैमोदिगभश्रा कं, कतक वता जा धनुधारी रे) 


( 3 | 
मेरी मन भोयो सगीत राम । 
उनकी दधति निरखत्त ही मेरो विस्र गयो यव काम ॥ 
मष्ट पहर मेरे ह्रदे विच श्रनि कियो निज ध्राम । 
स्तनद्रुःवर कहे उनको पलपन, ध्यान करू नित साम ॥ 


शयं देवी 


सूपं देवी क्ाहपुरा कै भमरसि की पुत्री थी ग्रौर्‌ श्रलवेरकं 
राजा चिनयरसिह्‌ के साथ इसका विवाह सम्पन्न हुप्राया। रूप देवी 
राम कीभक्तिमें सीन रहती थी । उसके काव्यत्व का गुण भक्तिके 
भार्वी को श्रभिव्यक्त करने में सहायक सिद्ध हुभा श्रौर उसने श्रपने 
भ्राराध्यदेव राम को महिमा का गरामान करते हुए 1. रामस्त 2. 
रूप मंजरी भ्रौर 3. रूप स्कमणी मंगसे जसे काव्य ग्रन्थो कीं (स्वना 
की! रूपं देवी दवाय रचित रामराक्ष मे ङृपष्णरासकी तरहस्रथू 
तट पर रामरास की श्रभिनव कत्यना दैखने कौ भिलेती है! स्प 
मंजरी कव्य मेँ 330 पद र । मंगल कान्योकी परम्परामे रूप 
रुकमशणी मंगल तिखा हुश्रा बहुत सरस काव्य है 1 

रूप दैवी हारा रचित इन राभ भक्ति कै काव्यो मे भाषाश्नौर 
भावों दोनो की सरसत्ता, विभिन्न छन्द भलकारों व राग-रागनियो 
की श्रनुपम चटा देखने को मिलती है । राम भक्ति की भावना पदीं 
के लालित्य से श्रौर ज्यादा मुखरित हुई है! सूप देचौ द्वारा रचित 
पद यहां टष्टन्य है-- 


{11 
राम सयने सुख चन करोमे । 
सकत पलेके पल छनक छवीली परलकां पावे धरगे ॥ 
ररा चह्त चित चावि श्रली जन भक्तन पीरहरोमे) 
रूप राम रस माधूरि मूरति आनन्द भवन भरोग ॥ 


{21 
सब भिल रासं रच्यो म रात्त। 
तट सरजूष्ी तीर निकट भति सहव सखा ठं साय}? 
घु घरू फतक भनकार सबद सुनि चकित भयो ब्रह्य मुसकात ) 
संकट सक्ति चकित भत्ति भरातुर, निरि सर्प रदुनाय ॥1 


बांकातती 


वांकावती लिवाणं के कदवाहा राजां श्रानन्दराय की पूत्री थी । 
इसका विवाह क्रिंशनगढ के महाराजा राजरसिह्‌ कै साय हुम्रा । व्च. 
पन से हो सहं काव्यानुरागी व कृष्णभक्त थी । रानी वांकावत्ती भ्रषने 
भ्राराध्य की भक्ति भावना मे सदा निमण्न रहा करती थी। वांका- 
वती ने श्रीमद्‌भागवत कां छन्दोवद्ध प्रनुवाद राजस्थानी भाषामें 
क्रिया जो श्रजदासी भागवतः के नामसे प्रसिद्ध है । भागवत का यह्‌ 
भापानुवाद श्रत्यन्त सरल व सहज रूप में प्रस्तुत किया गया है श्रौर 
भ्राम पाठकके शीघ्रसमभमेम्राने वलाहै। 

व्रजेदासी भागवत मे प्रारम्भ के मंगलाचरण मे.पिविध देवताभ्रौ 
भ्रौर पियो को नमनं करने के पश्चात्‌ गुरु को वंदन इस प्रकार 
किया गया है-- 


श्री गुरुपद वंदन करू, प्रथमहि करू उद्छाह ! 
दम्पति गुरं तिह की कपा, करो सकल मो चाह ॥ 
वार वार वंदन करौ, श्री वृधभान कुमारि। 

जय जय श्री गोपाल जू, कौजे कृपा मुरारि ॥ 


मंगलाचरणा के कंदन कै पश्चात्‌ भागवत के संपूणं कथां प्रसंगो 
को भी चौपाई श्रौर दोहा छन्दक माध्यमसे भ्रनूदित कियाहै। 
भक्तिके सरल भा काभ्रनुसरण)ं करते हए लोग इस धतरिविघ संतापो 
से भुक्ति पा सक्ते है) बहूतही सरल उदाहरणौ दारा यह बात 
त्रजदासी भागवत में समभायी इई है- 


परम प्रेम परमेश्वर स्वामी, हम तिय ध्यान धरतं हिय ठामी } 
यदै त्रिविध ्रृखौ संसारा, भांति भांति बहुविधि निरघारा ।1 
श्र साचे सो दैत दिखाई, सोसतिताप्रष्रुहीकी छाई । 

जसे रेत चमक मृग देखे, जल कौ श्रम मन मांहि सपेखं ।। 

जल श्रम क्षूठ रेत ही सत्या, धरम सो दीस परत जल त्या । 
जल ध्म कांच माहि ज्यो होत्ता, सी श्रृठो सति कांच उदौतता ॥ 


जगत्‌ की नश्वरता ओर माया के भ्रमसे वचने का सदेश जो 

यहां के मनीवियों ने दिया, उसे हृदयंगम करने तथा लोक-कल्यार 

४ भावना मे प्रचारित करने मे भी राजपूत नारियां पी नही 
रही । ४ ध 


= 


पदै 


रूपे महवे के रावल माल कौ पर्नी भी } उयमसी भारी की 
प्या संत केवेधित्रौ के रूप मे विषयात ह्परदि रुणीचे के रामदेव 
की श्रनन्य भक्त थौ } रामदेव के जामरणावजमोंमेजानिकेकारण 
उसकी भक्ति के प्रद्विपरिदग्रजयतो क्या स्वयं पति राच्छमाल ने 
भी सदेह करिया) धारू मेधवाल के धर उसके गुर का श्रागमन सुन- 
कर रानी रूपादि वहां चली गणी । रावल मात इससे बहुत क्रोधिते 
हभ्रा भ्रौर श्रपनी पल्ली के चाल-चततन पर सन्देह केर उसकी हत्या 
केरने का प्रयास किया } रूपादे के पस जो पूजनं की याती षी, 
उसके ऊपर का वस्व हटाने पर उसमे विभिन्न प्रकारके धूत खित 
हुए देखे तो राढ माल स्तथित रह्‌ गया श्रौर श्रपनी प्ली की 
भक्तिसे प्रभावित होकर स्वर्थं भी भक्तिमार्गे फी ओर प्रवृत्त हप्र) 
भ्रागे चलकर यही रावद्छ माल प्रठिद्ध सत मल्लीनाथङे रूपमे 
परसिद्ध हध्रा । दस प्रकार रूपदि मे श्पनी भक्तिकै अ्रभावसे पतिको 
मोक कै मार्गं की श्रोर मोडा । .रूपदिकी वेत'मे रूपादि की भक्ति 
एवं उसके जीदन की चमत्कार भरी घटनाभ्रो का वणेन भिता दै । 
शूपदि के भजन भ्राज भी पश्चिमी राजस्थान कै म्रामीरा अचलं 

में यह सोकप्रिय है । रूपोदे ने तत्कालीन समाज की षशृहटियो फो 
तोश्कर एक साहसिक कदम उठाया ! धुपरादुत, ऊंच-मीच श्रादि के 
भेदभाव को वहु व्यथं समती थी तया म्रपने कुलं प्रौर पररिषार क 
तत्कालीन मान्य रोति-रिवेजौ का मेघन तोहकरे समाज कफो एक 
मवी विचार प्रौर दिशा प्रदान कौ! मध्यकाल मे एक नारी द्रवाय 
रखा साहसिकं कायं राजपूत नारी खूपदि की देदेप्रतिज्ञता का 
परियायक है । उसने ससारिक सुखो को व्यथं भानकर ईष्वर भक्ति 
का परम नोक फा मार्गे वतलाया। भ्रपने भजनो में उखका पट्‌ 
सदेदा स्पष्ट कूपे मुखरिति हुमा है ! जग वैषम्य की कुद्यं पक्तिं 
द्रष्टव्य टै- 

कये ततिति ्रणिपोताग्यां वैवादृटरे) 

प्रों जलरी नाट्य वरस्ता पैलो भूफेरे। 

राध र॑ भ्र मगौ, पृदृ र्‌धरनाररं। 

रोदे तेष््प दियपौ, भूल गपो क्स्तारर। 


डीड णेहली 


किसी समय डोडवाने मे डोड गाज्पूर्तोकाराज्यथा। पाव 
राटीड के वड़े भाई बरूडा का विवाह डीडवाने के जिस डोड राजपूत 
कन्या से हुभ्रा उत्करा नाम गहली था । डोड ज्ञाखा कौ राजपूत होने 
के करण डोड गहली कदलाती थौ । जीदराच खीची से युद्ध करते 
हृए प्रात्र राठोड श्रीर बडा रारौड दीनौ वीरगत्तिको प्राप हुए । 
प्रपने पति द्रूडाकेयुद्धमे मरि जनि के बाद पिप्द्रायणा डोड 
गहली मर्मेवती होते हए भी स्तीद्धोनेकोतैयार हुई) लोन 
"उत समाया कि तुम मर्भवतीहो, पेद मेँ तुम्हारे सात माह का 
बच्चा है, भ्रतः तुम सती नही हौ सकती । 
भरभवती का सतती होना धर्म कजित समभा गयाहै ओर यहां 
इसकी पालना भली प्रकार से होती रही है । डोड गेहसी को धर्मा- 
यसार एवं पूरव्रं की सती प्रम्पराको ध्यानमे रखते हुए जब सती 
होनेमे रोकने की कोशिश की तौ उसने सोचा--“मै सिफ़ं गर्भवती 
होने के कारणा पति के साय सतौ होने से वचितहो रही हं \” पत्ति 
कै व्रिना एक क्षण भी जीवित रहना उसने व्यथं समभा । पति के 
साथ सती होने को डीड गहली इतनी उत्सुके धी कि उसने स्वयं मैः 
कटारी से श्रपना पेट चौीरकर सतत माहु कै बच्चे को बाहर 
निकाला । श्रपने वच्चे को धाय को सूपुदं करिया । पेट चौर कर 
निक्राले गये उस बच्चे का नाम भकरडा रद्वा गथा 1 करडा बडा सिद्ध 
पौर वीर पुरुप हृध्रा ! डोड गहली के पुत्र सी भर नै जीदराव 
खीनी को मारकर श्रपने पिता स्नौर वाचा की मृत्यु का वैर लिया) 
भ्रपते गर्भस्य शिशुकोस्वयंनेयेटचौोर केर बाहेर निकाला 
भ्रौरे पति परायणा डोड येहलौ अपने पति के सथ सती हुई । राज- 
पूत नारी कै यौीरत्व भरे देसे श्रदभुत उदाहरण क्या म्रन्यक कटी 
देखे जा सकते है ? राजपूत नारी के सचमुन कितने विचित्र, अनोः 
त्याग, शये भौर बलिदान भरे किस्से है, जो बेजोड है । 


व्सारल्धा 


सारन्धा ग्रोरछा (वुन्देल खण्ड) नरेद चम्पतराय की पत्नी थी । 
सारन्धा बड़ी स्वाभिमानी, उदार, शरणागतवत्सल व कीर हृदया थी । 
चम्पतराय के कई रानियां थीं पर सारन्धा जेसी निक्षिष्ट गुणसम्पन्न 
रानी का उसके रनिकवास में विशेष मान था। चेम्पत्तयाय शाहुनहां 
भ्रीरे दारा का विश्वासिपत्र था। रानी सारन्धाष्ीशरेर्णासे 
चेम्पत्तेराय श्रपते विलाती जीवन से मुक्ति पाता है श्रीर प्रजा धर्मं 
का पालन कर बुन्देलखण्ड मे स्वाधीन राजा की भांति राज्य करने 
लमा । कुलं उमय पश्चात्‌ शाहनहं के शाहजादो मे राज्यगही के 
लिए उत्तराधिकार का युद्धहोताहै) दाराशिकोह्‌ की विशालसेना 
मे श्रौरंगजेव को चम्बल केउसपारही रोके रखा । विवद होकर 
उसको चम्पतराय की शरण लेनी पड़ी । चम्पतरायने श्रौरंगजेमे 
को यर देन राजनैतिक इष्टि से उचित नही सममा किन्तु री 
सारन्धा के यह कहने पर कि “राजपृतं श्रपने शरणागत की रक्षा 
प्रणो की बाजी लगा कर भी करते ह" चम्पतरायने श्रौरंगजेव को 
शरण ही नही दी, धरमट केगुद्धमे भी भागे लिया, जिसमे दारा 
को परास्त कर श्रौ सगजेव विजयी होता है श्रौर दिल्ली की रज्यगदी 
पर्‌ श्रधिकार प्राप्करतादटहै। 
श्रौ रगजेव ने चम्पतराय कौ उसके द्वारा कौ गयी मददं कै उप 
लक्षय में पुरस्कार स्वरूप एक घोड़ा प्रदान किया । इस घोडे को 
चम्पतराय की श्रनुपस्थिति मे वली बहादुर नामक एक्‌ मुगल सेनाः 
पति छीन लेता ह्‌ । रानीने इसे श्रपमान समाश्रौर वती बहादुर 
से वह्‌ घोडा पूनः छीन कर श्रपने केन्जे में किया । श्रौ रजेवने घोरे 
को लेकर विवादन करने की सलाह दी तब रानी तसारन्धा ने कहल- 
वाया--ष्यह्‌ घोडे का प्रश्न नही, हमारे स्वाभिमान कारण 
प्नीर सुभे मान श्रिय है । ग्रपने मान की रक्षा के लिए, एक घोडे के 
द्धातिर भरपनी जागीर मूगत बाददयाह्‌ को वापिस लौटाकर सारन्धा 
प्रपने पति सहित बृन्देलखण्ड लोट श्राती है! श्रौरंगजेव तो किसी 
प्रकार युद्ध का बहाना दने की तलायर्मेहौथा। रानी सारन्धा 
कै उपकार को भूलकर कृतघ्न भ्रौ राजेव ने श्रोरछा पर श्राक्मण 
कृर दिया । रानी सारज्धा ने पति सहित मुगनी का मुकावला किया 
परन्तु पराजित हई । श्रपनी मान रक्षके लिए सारन्धाने जागीर 
त्थागकर जल की खाक दानना स्वीकार किया पर श्रपने स्वाक्निमान 
कोभरांच न्दौ भ्रानि दी ! छवस्राल इसका पुव धा | 


पुपियाष्टदे 


सुपियारदे भ्रमरकोट कै सोढा सूरजमल राणा की पृत्रीथी। 
रूपवती ' भ्रौर गुखवती सुपियारदे का विवाह कोट. के पाब्रु रारोड 
के साथ सम्पत्न हुभ्रा । पाद्रू यड कौ गणना राजस्थान के प्रमुख 
पामे नीक देवताग्रों मे होती है । पत्र राठौड़ जव सोढी सुपियारदै 
मे विवाहं करने ्रमरकोट गया श्रौर अभी चंवरी मे भांवरे भी 
डनी थी कि उस समय देवल चारणी की पुकार उसके पास पहुंची । 
जिदरावे खीची द्वारा देवल चारणी की गाये घेर ली गयी, उसकी 
गायों को रक्षा कै लिए पाचु राठौड़ वचनबद्ध था श्रत: श्रपने वचन 
पालन श्रोरं गौ-रक्षा हेतु चंवरी की भविरोंकोश्रधूरा छोड, गठ- 
जोदे को काट कर पात्र रवाना हो गया । जिस केसरिया बागा को 
पहन सोढी सुपियारदे से विवाह करने श्राया उसी बागे को पहन 
पाडू राटीडने शत्रू दलकीसेनासे विवाह कियो यानि उससे मुद्ध 
केरने को प्रस्थान किया-"्याम कवरी वरी जणा वाग रसिक 

वरी धड़“ कवारी तेण वागे 1" 

सुपियारदे सोढी ने यौवन की देहली पर श्रभी पावरखादही धा, 
उसके सुनहरे संसार का प्रारंभ भी नहीं हृश्रा था शौर परिग्रहण 
की मागलिक बेला में परति चचरी कौ भांवरें दोड़ कर प्रस्थान करने 
लगा उस समय उस वी राजपुते नारी ने भ्रपने कलेजे प्रर पत्थर 
रख दिया ५२ पति को कर्तंन्य-पथ से विमुख नहीं किथा । वह एक 
कायर पति एो बजाय वीर्‌ की पली कहलाने को इच्युक थी भतः 
उसने निजो जीवन के सुखो का परित्याग कर दिया पर पतिके 
कतव्य-पय मे वाधक नहीं बनी । एक भ्रौर रजपूत नारी की 
माति पाब्रू को श्नपने वचन-निर्वा्‌ भ्रौर गौ-रक्षा हेतु सुपियारदे विदा 
करती है । गायों कौ बाहर में पाव वीरगरति को प्रा होता है। सोढ 
उ्तको पाग के साय सतो होती है । 

नव परीता सोढी सुपियारदे जिसने प्रणय सूत्र के उल्लासभरे 
मुर्‌ श्रोर सुनहरे सपने संजोये पति का सुख प्राप्न करना तो दूर 
स्ह चंवरी में बैठकर पूरे फरे भी नहीं खाये वह श्रपने पति के साथ 
सती हो गयी । कितना श्रदूथृत ! कितना पावन श्रीर कितना प्रेरणा 
दायो एवं ममेस्पर्शी है, सोढी सुपियारदे का यह्‌ सतीरूप 1 


हंसानां 


हंसावा्ई मंडोरके रावच्रडाकी पुत्रीथी! राव रणमल जौ 
च्रूडाकापाटवी पुत्रथापरच्रूडाने अपनी गोहित रणी के कारण 
छोटे पुत्रं कान्हा को राज्य देना चाहा जिससे रणमल महाराणा 
लाखा (मेवाड़) मेँ जाकर रहा । वहां महाराणा ने उसे चालीस 
गांव प्रदानं किये 1 राव रणामल की बहिन हखागार्ईकी सगार्ईका 
नारियल राणा लाघाके पत्रच्रूडाके लिए भेजा । उस्र समय लाघा 
ने हसी में कह दिया “जवानों के नारियल भ्रात रहँ, हमं ज॑से बुद्॒ढो 
के कौन भेजे ! “ पितृभक्त चूडाने पिता की विवाह की च्छा देव 
यहं रिश्ता लाखा पे करवाया श्रौर स्वयं ने मेवाड़ की राज्यगहीका 
त्याग क्रिया! चूडा मेवाड़ की गही फा अधिकारी था पर हंसाबाई 
की शादी इस शतं पर हुई कि उसका पुत्र मेवाड़ का स्वामौ बनेगा । 
हंसावाई कां विवाह महाराणा लाघा से हुभ्रा । महाराणा 
लाखा कै स्वगंवास होने पर हंसाबाई सती होनि लगी तो च्रुण्डा ने 
उसे रोका क्योकि उस समय उसका पुत्र मोकल कम श्रवस्थामेंही 
धा । चूण्डाने पिताको दिये वचन के भ्रनुसार मौकल को मेवाडं का 
स्वामी बनाया भ्रौर हंस्रानाई को राजमाता । चित्तौड मे राटीढ 
रणमल धीरे-धीरे भ्रपना बर्च॑स्व स्थापिति करने लगा । महाराणा 
मोकल की चाचा श्रौरमेरानेहत्याकेरदी। राव रणमलद्वारा 
मेवाड़ भैं बद्‌ रहा राठीड वचंस्व ्रखराश्रौर उसकी भी हत्या 
कृर दी गयी । उसके पुत्र जोधा ने वहांसे भागकर भ्रपनेप्राण 
वचाये। । 
मोकल की मृत्यु के पश्चात्‌ कुम्भा मेवाड़ का शासकं हृश्रा । 
इधर जोधा लगातार कई वर्षो से मंटोर पर श्रपना न्राधिपत्य स्था- 
पित करने की कोशिश करता रहा । श्रपने भतीजे की इस स्थिति से 
हसाबाई का मन पसीजा भ्रौर उन्होनि श्रपने पौत्र कुम्भाको एक दिन 
कहा-“भेरा विवाह चित्तौडमें होने के बाद राटोषधोकोहर प्रकार 
से हानि ही उठानी षडह । मोकल की हत्या करने वाले हत्यारों - 
को रणमलने माराश्रौर हर प्रकार से मेवाड़ की सेवां करने वाते 
भेरे भाई की भी हत्या हुई भौर श्र उसका पुत्रं राज्यविहीन होकर 
भटक रहा है ।" कुम्मा कौ सहमति भ्राप् करने के पश्चात्‌ हंसावाई 
ने श्राक्षिया इला के सायजोधाको मंडोर पर श्रधिकारकरनेका 
संदेश भेजा । जोधा ने मंडोर पर श्रधिकार किया प्रौर दानु ई के 
सहयोग से राटीढर राज्य को मारवाढ् मे स्थायित्व प्रदान क्रिय) । 


लिश्वमगां दे 


नियमा दे जैसलमेर के कतिकणं भाटी की पुत्री प्रौर हरभू 
सखिला की दोहिती यी । तिखमां का जन्म उसके ननिहाल मंहगरी में 
हृश्रा । मून नक्षत्रमें पैदा होने के कारण ्िखमां का परित्याग कर 
दिया गया 1 संयोगवश हरभू सांवला, जौ फलनीदी गवा हूग्रा था, 
वापस ध्रपने गांव लौट रहा था ! उसने धूनसान जंगल में बच्वेके 
रोने की भ्रावाज सुनी । पास जाकर देवा तो एक कन्या रो रही यी, 
षहू उसे घर उठा लाया । धर वालों ने उस षपरिव्यक्तकन्याको 
पहचान लियाश्रौरहरभू सेका ष्ये तौ जंगलमें छोड दिया था, 
घापस उठाकर क्यो लाये, यह बुरे नक्षत्रम पदा हई है । हरु ने कहा 
“कोई चिन्ता की वात्त नहीं । यह मूल नक्षत्र मे भते ही पैदा हुई हो 
यह्‌ श्रागे चलकर ससुराल भ्रौर पीहर दोनो कुलो का मान बढ़ाने 
वाल्नी वदी भाग्यशाली होगी ।“ इरभू सांखला स्वयं बहूते बड़ा 
शकुनी (भविष्य वक्ता) था, उसकी गणना राजस्थान देः प्रमूख लोके 
देवताध्रों भें होतीदै । हरभूकी बातत परिवार वालोंनेमानली। 
उसी रात हरभू सांखला के स्वयं के पुत्री उत्पन्न हई । दीनो मासी 
भाराजी समान लादप्यार में पलेकर बड़ी हुई । 
विवाह योग्य होने परर हरभू ने लिमा दे का सम्बन्ध पोकेरण 
कै शासक खीवसी से करने हतु ब्राह्मण के साय नारेल भेजा । 
श्लीवसी ने दुल्टन कै दांत बडे बताकर ईस रिस्तेको स्वीकार नहीं 
किया पर कहा कि यदि हरभूजी श्रपनी पुत्री की शादी करे तो उसके 
साथ विवाह क्रियाजा प्षकता दहै । ब्राह्मणं ने श्राकेर वापिस ह्रभर 
सांखला को थह बातत वततायी । हरभ् यह सुनकर बेड़ा दृखी भ्रा, 
सोचा च्या करिया जाय, जिसके पुत्री चैदा होती है उसका जन्म देकार 
दो जाताहै। हरभूने खीवसी की इच्छानुमार श्रषनी पत्री का 
विवाह उससे कर दिया प्रौर इस प्रकार लिखमां देकुवारी रहं 
गयौ । जगह जगह उसके सम्बन्ध (सगा) का प्रयास किया यया पर 
उससे कोई विवाह करने को राजी ही नही था । खीवसी पोकरण 
द्वारा उसकी निन्दा करनेके कारण सभी जर्गह से उसके नारेल 
वापिस लौटकर श्राते 1 
संयोग की बात राव सातल, जे जोवपुर का शसक था, उसका 
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छोटा भाई सूजा शिकार लेलता हृश्रा वेहगदी भ्राया, उस समय हरम्‌ 
खला ने अ्रपनी दोहिती लिखमा का विवाह सूजासे किया । राव 
सातल के कोरईपृत्रनहोने के कारण उसकी मृत्यु के पृ्चात्‌ स्रजा 
जोधपुर का शासके बना ्रीर लिखमां दे पटरानी, लिवमां दे के बाधा 
भ्रीरनरा नामकदो वीरंपृय्र हये । बाधा वगडी परश्रौर नरा 
फलौदीमे रहता था 1 नरा के पातत ही उसको मां लिखमा दे रहती 
थी । 


बरसात के दिनयथे1 एक दिन शामकोनरा पनी मांके पास 
वैठकर भौजन कर रहा था,उस समय उसके नौकर ने श्राकाश में उमड़े 
वादलों की धटाकी तरफ देखते हुए कहा-- “भ्राज तो पोकरण पर 
बिजली चमके रही है ।” यहे सुनकर लिखमां ने निःस्वास छोड़ा तो 
नराने कहा मां! तैरेनराश्रौर वाधा जसे पुत्रभ्रौर जोधपुर के 
राव मजा जसे पति है फिर क्या दुह? यह निःस्वास कंसे 
छोड़ा ? मुभ ग्रपने मन की पीड़ा दध्र वता ।'' पहने तो लिखमां 
देने टालने की कोशिशकी पर नराके श्राग्रहु करने पर उते बताते 
हुए कहा-- बेटे ! तुम्हे पत। नही पोक्ररण वालों ने मेरी निन्दाकी 
थो 1 श्ादीकेबादही किसी दुल््न को श्रमान्य क्रिया जाता है 
परन्तु खींवसी नेजब ्मकुवारी यी उस समय श्रमान्यकर भेरी 
वेइज्जती की, मुभे बदसूरत व बड़ी दांतों वाली वताकर भेरी हंसी 
उड़ाई । श्रकारण ही उसकौ वजह से मुभे वहत दिनों तक दुख व 
क्लेदो उठाना पड़ा 1 मेरी श्रपकीति हुई । इसीलिए पोक्रण कानाम 
श्राति ही मेरे हृदय में क्रोधाग्नि भडक उठती है । अपना श्रपमन 
करने वाले कोम दण्डित नहींकर सको, इस बाते का मुम वड़ा 
टुःखरै। । 


श्रपनौ मां कौ यहे दर्दीलौ दास्तान मुनकर नरा ने कदा--“मां { 
तुम चिन्ता मत करो, इतने दिन पहने तुमने यह वात वयो नही 
वताय, तुम्हारे श्रपमानकर््ता को कभी कादण्ड़दे चुके होते 1 
नराने म्रपनी मां का ग्रपमान करने वाति पोकरण के सखीवसी पर 
प्राक्रमण कर उससे पोकरणा कां राज्य दछीना 1 खीवसी क रवार 
सहित पोकरण छोड़ने पर मजबूर किया । नारी का श्रपमान करने 
वाटे खीवसी को राज्य-च्युत केर स्वाभिमानी प्रौर साहसी मर्दिता 
लिदर्मा देने प्रतिशोध (बदला) लिया) 


शश्वती 


विहारमे गंगा कै किनारे वसे एक गवि के ठाकर होस्वसिह की 
यहिने भगवती वहत सुन्दर थी 1 भगवती एक दिन गंगा घाट पर 
नहा रही थी । नौका विहार कर रहै मुस्लिम सूवेदार मिर्जाने घाट 
पर नेहाती हुई भगवती कौ देखा ती वह्‌ उसके श्रतुलित समैन्द्यं पर 
मग्धहो गया ¡ मिर्जा उसेःश्रषनी वेगम वनानां वाहूता था । भिर्जा 
ने श्रपने सिपाही भेजकर ठाकुर होरलसिह्‌ को बुलाया श्रौर उसके 
सम्मुख प्रस्तावे रसा कि “तुम्हारो रूपवती बहिन भगवती तो हमारी 
वेगम वनने लोयक है । यह हमारे हरम की शोभा वढयिगी, तुम उसे 
हमे सीप दो) इसके बदले हम तुम्हे बहूत-सा धन श्रौर जागीर 
प्रदाने कमे }“ मिर्जाकीं यहु वात स्वाभिमानी ठाकुर हरोलर्धिह 
कथ मानने चालाथा । ज्यौ ही उसका हूय तलवार की मूढ पर गया 
मिर्जाके सनि ने उसे पील सै पकड कर बन्दी वना तिया । 
होरलसिह कौ पल्नी कौ अपने पति को बन्दी बनायेजाने कौ 
सूचना मिली तो वह्‌ श्रषनी ननद भगवती के रूप को कोसनें लगी 
भौर उसे जली कृटी सुनाने लगी 1 वह भगवती के सौन्दयं कोदही 
भाईके कष्ट श्रौीर संकट को कारणा मानकर भ्रपते पति की चिन्त 
करने लगी तव भगवती ने उसे श्राण्वेस्त करते हुए कहा--" चिन्ता 
करने की श्रावश्यकरता नहीं भाभी ! मै श्रभी श्रषने याको छडाती 
हं! भगवती सीधी घाट पर भिज के पास पहुची भौर कहा-र्मर्जा 
` साहूव, मेरे लिए यह्‌ सौभाग्यवेी बातहिकिम ्रापकी बेगम होने 
जारहीहूं) श्रपिमेरे भैया को छोड दीजिये । मेरे लिए सुन्दर कपटे 
भ्रीर गहने मंमवादये । श्रापकमी वनने वाली वेगम बड़ी सजधज शरीर 
दान धौकत से पालकी मेँ बैठकर चलेगी 1" मिज बहुत खक्ष हए । 
होरतसिह को छोड दिया गया । जेवर व कपडो की शोध व्यवस्था 
की गयी । पालकी में बैठ भगवती रवाना हुई । रास्ते में एक सरोवर 
श्राया तो उसके समीप पानी पीने `तु पालकी सुकचाई ) श्रन्य चोग 
पानो लेने दीद तो उन्हँ सेकते हए भगवतो ने कहा--"शअरभी मेरा 
निकाह नहीं हुमा है । निकाह होन तकर्म किसी केदहाथ काुभ्रा 
पानी नही पीऊगी )" प्रौर वट्‌ स्वयं अकेली पालकी से उत्तर पानी 
पीने के बहाने सरोवर पर गयी । कुमारी भगवती ने श्रपने धमं भ्रीर 
शीन्न को रष्षा रतु ' खरोवर मे ककर प्राण स्याग व्यि ( इख वीर 
नारीं बेगम बनाने के स्वाव देखने वाले मिर्जा रुह सरकोये 
रह्‌ गये । 


नीलदेवी 


नीलदेवी नूरपुर (पंजाब) के राजा सूरज्देव की रानी, संगीत 
श्रौर नृत्य विद्या में पारत थी । श्रब्दुलशरीफ खां नामक श्राक्रान्ता 
ने नूरपुर पर्‌ ्राक्रमण किया! राजा सुरजदेव ने उसका दृढ़ता से 
मूकावला किया । उसे जब सफलता नहीं मिलीतो संधि करने के 
बहाने बुलाकर राजा सूरज्देव को कद कर पिजरे में डाल दिया 
सीर राजकुमार सौमदेव को संदेश भेजा करि “नूरपुरका राज्यमेरे 
हवाले करदो वरना तुम्हारे पिताके शरीर की वौटी-बोटी भ्रलम 
करदी जायेगी {" 
इसं समाचार से राजपूतों हलचल मच गयी 1 सोमदेवने 
पित्ता को मुक्त कराने हैतु युद्ध को अन्तिम उपाय बताया श्रौर इसके 
लिए तैयार हृग्रा परन्तु उसकी माता ने उसे रोका श्नौर कहा--“दुष्ट्‌ 
को दृष्टतासेही निषरना ठीक रहता है 1 नीलदेवौ ने एक तरकोव 
सोचौ । वह्‌ नुर््यागना (नाचने वाली) का भेष धारण कर साजिन्दों 
केभेषमे चार्‌ राजपूत संनिकोंको लेकर श्रशरफलखांकेसखेमेमें 
पहुची । श्रसरफ खां महफिल जमाकर मदिरापान कर रहा था, एसे 
श्रवसर पर नृत्यांगना का भ्रागमन उसे भला लगा । रानी नीलदेवी 
के नृत्य श्रौर संगीत से अ्रशरफ ग्रौर उसके अंगरक्षके मदमस्तेहो कर 
प्याने पर प्याला शराब का दति जारहैये, पासही पिजरेमे कंद 
राजा सूरजदेव यह सब देखकर दैराने था) उसे श्रपनो रानीके 
पत्ित्रेत घमं पर सन्देह हृश्रा । नाच समाप होने पर जयोही ्रश्ञरफ 
खां कामुक हौ उत्ते इनाम देने को ज्ुमना हुभ्राश्रागे बढ़ा नीलदेवीने 
चोली मे चिपायी कटार निकालकर उसके सीने मे भोक दी । नौल- 
देवी का संकेते पत्ति ही साजिन्दो के भेष में श्रये राजपूत संनिकभी 
संभल गयेश्रौरङ्ीघ्ही राजा सुरजदेव को विजरेसे बाहर निकाल 
कंद सूक्तं किया 1 दुर्मन केखेमे मे खनवली मच गयी । उधर सोम. 
देवने भी उस पर धावा बोल दिया । रानी नीलदेवी पतिके साध 
प्रशरफ के सभे से बाहर निकेलने ही वाली यकि राजा सूरजदेद 
परएक दात्र, संनिकने पीदेसे वार कर उनकी हेत्याकर डाली! 
युद्ध मे सोमदेच विजयी हृश्रा । नीलदेवी ने पुथ को राज्य तिलक 
किया श्रौर स्वयं पतिव्रत्त धमं का पालन करते हुए भ्रपने परतिके 
साथ सती हई ¦ 


अजब्दे पंताष्ट 


श्रजवदे स्वतन्वता प्रेमी, स्वाभिमानी वीरवर महाराणा प्रताप 
की रानी यी । तत्कालीन श्रन्य रियासतीं के राजा महाराजा मुगल 
चादशाह्‌ श्रकवर की श्रघीनता स्वीकार कर श्राराम की जिन्दगी 
बिता रहै थे परन्तु प्रताप ने भ्रभी तेक मुगल सम्राट्‌ को श्रपना दीद 
नहीं मुकायाथा। हल्दी धाटी में श्रदुरृत शौ्येका प्रदशेन करने 
वाला यह्‌ वीर श्रपने श्रार्ने मान पर द्‌ था । मुगलों से निरन्तर 
श्राठ वधं तक संघर्पं करते रहने के कारण महाराणा प्रतपकी 
सैनिक शक्ति धीरे-धीरे कम होती जा रही थी, एेसी स्यित्तिर्मेदुर्बके 
भीतर रहुकेर सशक्त दात्र, का श्रधिक समय तके उटकर भुकावला 
केरना संभव नहीं था, ग्रतः ररा प्रताप की वीर पत्नी श्रजवदे 
पवार ने राजमहसो का परित्याग कृर जगल में श्राश्रयलतेनेका 
सुफाव श्रपने परतिकोदिया। राणा प्रतापको श्रपनी पत्नी भ्रजवदे 
पतार का यह्‌ समयोचित सुाव अच्छा लया श्रौर श्रपने परिवार के 
सदस्यौ, प्रमुख सामन्तो व॒ विश्वासपात्रं सैनिकोंके साय जग्लमें 
प्रस्थाने किया । 


राणा प्रताप प्रपनी कोमलांगी रानी द्वारा जंगलमें प्रश्रय लेने 
कै स्वैच्छिक विचारसेएक बार तो हिचिकिचाये श्रोर सद्धुचतिहृए 
श्रजबदे की श्रोर देखते हुए मन मँ यह्‌ विचार किया कि यह्‌ जंगल 
के वीहृड रास्तौं पर कंसे चल पायेगी ? कसे यह्‌ वन्य जीवनके 
कष्टों को मेलेमी ? राणा प्रतापने श्रभी श्रषने विचार वाशणीद्टारा 
श्रभिव्यक्त भी नही क्यिये किश्रजवदेने महाराणा की हिचकिचा- 
हट श्रोर पसषकोच को भापि लिया श्रोर कर्हा--“जंगल की श्षरणा लेने 
मे संकोच केसा । राजारामको भौ चौदह वपं तके वनवास भोगना 
पड़ा ग्रीर पांडव भी वारह्‌ दपं तके जंगल में भटकते रहै । हमदही 
कीट पहली वार एेता थोटेही कर रहै, एसे क्ष्टत्तौ हमारे पूर्वजों 
ने सहे ह । ये कष्ट तो सस्ते राजपूत की कसौटी है ।"* श्रपनी जीवन 
संगिनी कै रेमे तिचारोंसे राणा प्रताप प्रभावित हूए श्रीर संकोच 
द्योड बन को चल दिये) 
स्वाधीनता प्रेमी उस महान्‌ वीर करा साहस जहां हगमगाने 
लगता, धयं कावेधि घटने लगता, उस स्मय वीर हृदया श्रजवदे 
पवार ही भ्रपने पति प्रताप को भ्राष्वस्त कर उसमें ्आत्मवलका 
संचार करती ) इसी कार्ख प्रतापी प्रताप वर्प तके कष्ट स॒हूनेके 
बाद भी स्वाधीनता की मशाल को सदा थापे रहै, उतस्तकी ज्योति मंद 


{26 । राजपूत नारिं 


नही होने दी ! पच्च वषं तक शक्तिशाली मुगल सभ्राद्‌ से टकर 
लेने वाले राणा प्रताप का मनोदन वदयने मेँ श्रजबदे की महुत्वप्रुणं 
शरूमिका रही, ग्रौर अपने पुति के स्वाधीनता कैप्रएको पूर करने 
केलिए राज वेभवका मुखंदही नदीं त्यागा कठिनसे कथिनि षड़ीमें 
भीहर पले सपि कौ भांति साथ रहकर दृख वाटा } रानी श्रजवदे 
पवार दख को सदा रहने वाली वस्तु नहीं मानती धी श्रौर फिर 
उससे अधिक तो उसे मर्यदाश्रौर धर्मकौो रक्नाकरमेमेगौरवका 
` श्रनुभव होता या) 


एक वार जंगस भ राजकुमार ग्रमररिहकेहाथसे घासकी वनी 
राटी जवे दन विलावं छीन कर भाग जाताटैश्रौर भूखसेदूवीहो 
वह्‌ सोने लगता ह तो पिता प्रतापका पट्यर दिल भी हित जाता है। 
"वर्पो कष्ट सहते के वादभ्वी मेवाइ का राजकुमार एकं रोटीके 
ट्ष प मोहताज हौ, देसी स्वाधीनता किस काम क्यो ?“ जव ठेस 
विवार के भायाविगमे चह श्रकवरको सधि वावत्त पत्र लिंखनेको 
तत्परहोताहै तो इसकी खयर्‌ पतिही श्रजवदे पंवारको वहत दु 
हुश्ा । पति को वहं सम्ाती है कि “हे प्राखनाथ ! तुकं की श्रधीनना 
मे हमको पूल भी शूल समेगे । प्राय हमारे कष्ट से विचित्त नहो) 
श्रापके हृदय में रेरा भ्रविचार लाना, श्रापकौ वहुत वड भूल 
है +" वह्‌ अपने पति क प्राचीन प्रसंगो का स्मरण करवाती हुई उसे 
क्पे प्रण पर द्द्‌ रहने को प्रोत्सादित करती रै । उसका वर्णन चवि 
के द्मब्दों मेष्य प्रकार है-- 
सीता महाणनो कहा फानन त सीटि प्राह, 
म्पा हृस्चिन्द्र साथ विपत्ति कटा भिरी। 
निद्रावश नल को गिद्धोरि कह भाग गर्ह, । 
रानी दमपती कहा भई श्रध गामिनो! 
धर्मं हेत फष्ट सहि जानत्त तिया न कहा 
करि वे सुलह यातत सहितं प्रभं मानी। 
समता म पाड उन देदियों के माथ तोऊ, 
द्राणागाप 1 रावरी कहा प्ररधोगिनीो | 


षम प्रकार प्रजयदेने कषत्रिय प्रद्धणिमौ ध्मंका पावन कमते 
ए मन्तं रथच्युत होते पति फो मही दिना यता उमको कीतिक 
धमर बनाया । 


एजबारई 


वद्वाण (काटियावाड) की राज्य संचालिका रानी राजबाई 
बड़ी वीर, साहसी श्रौर स्वाभिमानी महिला थी । वद्वाण॒ मे उन 
दिनों स्वियां ही राज्याधिकारिणी होती थी भ्रतः युद्ध कला प्रवीर 
एवे नीति निपुरा रानी राजवाई पतिव पुत्रकं होते हए भी राज्य 
सिहासन की श्रधिकारिणी बनी ! वहत ही कुश्चलता के साथ राज- 
चाई ने राज्य प्रशासन किया 1 सत्तर वपं को ्रवस्या में राजवारईने 
तीर्थयात्रा का विचार किया । श्रपनौ पुत्रवधू गोवलबाईको राज्य 
को कार्येवाहूक संचासिका घोपित कर तीर्थाटन के लिए निकली । 


गोवलवाई सुयोग्य नारी थी परन्तु राज्याधिकार हाथमे भ्राने 
पर उसे सत्ता का मोह जागृत हश्रा श्रौर उसने श्रपनी सास राजव 
की भांति शासिका दननेक्ा निश्चय कर सिया । लोभ श्रौर मोह 
वेया मही करवा चेता । गोवलवाई राज्यलोभ श्रौर उसके मदमें 
विवेकहीन हौ शासिका बनने की उतावली हई । रानी राजवाई 
जबतीयंया्ासे लीटी तो गोवलनाई तै ग्रपनी सासको नयरकै 
चाहर ही रोक लिया श्रीर कहुलवाया--“श्राप श्रव वहूत वृद्ध दही 
चुको ह । राजकार्यं की उतकनों मँ फंसकर चिन्तित रहने को 
बजाय किसी क्षान्त श्रौर एकान्त जगह मेँ नाकर भजन कितन कर 
भ्रपना शेष जीवन वितारये 1“ 


रानी राजबाई हृण्लांकि सत्तरवपंकी वद्धा दोद्की थीभ्रौर 
भजन-कीततंन मेही भ्रपना शेप जीवन विताने की इच्ुकथी किन्तु 
श्रपनी पुत्रवधू द्वारातीर्थयात्रासे लौटने पर नगर द्वार बन्द कर 
उसके नगर प्रवेश्य पर जौ रोक लगा दी उसे राजवर ने प्रपना भप 
मान समा । राजपूत मर्हिला सव कुदं सहन कर सक्ती है चिन्तु 
श्रपना अपमान सहन नही कर सकती । वृद्धा राजवाईका चेहरा पृत्र 
वधू के इस सदेदासे तमततमा गया । प्रतिशोध तेनेहेत राजवादहैने 
श्रपनी सेना गस्ति की । सत्तरवेधंकीश्रायुर्मेभी घोदैकी पीठपर 
चेठकर नंगी तलवार हाथ में लिए उस वीरांगना ने स्वयं सेनाका 
नेतुत्व संभाला तथा वद्वाण दुगे पर श्रात्रमणा किया । राजवाईके 
उत्साह, हिम्मत व शोय से भ्रभावित्त हये सनिकों ने प्हुलि ही धाविमें 
दुगे पर श्रधिकार कर लिया । गोवलवाई को परास्त कर राजवार्टने 
पुनः श्रपने राज्य-पर श्रधिकार रथापित क्या तथा श्रते श्रपमान 
का बदला लिया ; 4 


विद्य्‌ल्लता 
विद्य.स्लता चित्तौड़ के एक वीर राजपूत संनिक की कन्या थी) 
चित्तौडकेही समररसिह्‌ नामक एक युवक से उसका सम्बन्ध तय 
हृश्रा । ग्रभी इनका विवाहं संस्कार सम्पन्न नहीं हुश्राथा इस वीच 
धरलाउदीन ने चित्तौड़ पर श्राक्रमणं कर दिया । रण रंग मेँ उन्मत्त 
सीर राजपूत सैनिक श्रपनी जन्मक्रूमि की रक्षाके लिए यवनोंसे 
संचपं कर रहैथे । एेसी संकटकी षी मँ ्रपने कत्तव्य पयसे 
विमु होकर ग्रपनी ममेतर विद्य ल्नता से ्राकर समरसिह ने कहा- 
"मूिये ! म युद्धसे पलायन करतुम्हे यहासे दूर ठे चलनेके किष 
श्राया हूं \ तुम शीघ्र मेरे साय चेलो । शायद तुम्ह यह्‌ ज्ञात नहीं कि 
यहां तो सव बु खुपराम्नि में भस्मदहो जायेगा ) ज तुम्हारी प्रीत 
पगी अंवि्यो की पलकोंकी छाव में श्रानच्द से जीवन धिताना 
चाहता ह \" 
यह्‌ बात सुनते ही वीरवालां विद्‌.ल्लता की क्रोधाग्निं भदक 
उठी, उसने सरमरसिह के कायरतापूणे प्रस्ताव को नामंजूर कर दृढता 
से कहा--“श्रम से भौ कत्तव्य ऊंचादहै 1 देय पर सेकटदह श्रौर तुम 
प्रपने जीवन के मधुर सपनो के जाल बुन रहै दहो । इस समयदेशकी 
रदा का प्रश्न प्रमूख है, एेसी स्थिति में सांसारिकं सुख की कामना 
कायरता है । युद्ध भूमि मेँप्राण त्यागने वाङ वीरो को राजपूत 
वासे वरणा करती ई । समर ! तुम्हारे जैसे वीर राजयपूतकौये 
ब्द शोभा नहीं देते । युद्ध भूमिम जकर श्रदल का संहारकरी 
यही तुम्द्ष्य कत्तव्य है । यदि देदा रक्षा हिति सुम वीरगति भो प्राप 
कर्‌ लोगे तो मुभे गवं होगा, मुभे श्रपना धमं भो ज्ञात है (" 
समरसिह जिसने श्रपने निजी मुख की प्राक्चि के लिए यवनोंको 
भेद बता कर श्रपनी तणा श्रपनी प्रेयसो विद्‌.ल्लत्ता की जान बचाने 
का उपम यतायां था उस पर विद्‌ त्लत्ता के शब्दों का श्रसरे केव 
होने वाला या) यवन सेनिकों की उपस्यिति मे वधन युक्त खड़े 
समर्क्षह को देख विद्य. ल्लता कौ यह्‌ ज्ञात हते देरन्हीलगीकि 
उसते दिश्वासथात किया है । समर्यासदह्‌ शीघ्र भाग निकलनेके सिषु 
उसका हाय धामने प्रागे वदता ह 1 "'खउयरदार्‌ ! विण्वासपात्ती 1! 
देशद्रोही ! ! ! चुमने जोमेरे शरीर को दयुकर श्रषवित्रकरनेकौी 
वलो्िश्कीतो } रसे कायरश्नीरदुलकरंके की श्रद्ागिनी बनने मे 
मुभ मृत्यु ग्रधिकश्रिय ह+ समरमिह्‌ उसके पाम पटंवता उमकते एर्वे 
शरपनेहोहारपो छाती कटार भोकर विद स्नता ने श्रपनी जीवन 
लीना समाद्र करदी)। 


शली लक्मीबा 


लक्ष्मीबाई मोरोपन्तताम्बे की प्री थी । इसका यचपन का 
नाभ मन्तबाई था । मन्तूबाई का बचपन बिषटर में वीता । घुड़सवारी 
व श्रस्य संचालन को रिक्षा मन्ूवाईको बचपनसेही मिस श्रौर 
उसने इसमे प्रवीणता हासिल की । निडर, साहसी, युद्धकला में 
निप श्रात्मविश्वस कौ घनौ यही मन्तूबार्‌ श्रामे चलकर मांसी कौ 
रागी सक्ष्मीवाई के नाम से इतिहासे प्रिद हई । वीरता की 
प्रतिभूति इस श्मधुनिकं दुर्गावती का विवाह कासी फे राजा गंगाधर 
राव के साय सम्पन्न हुश्रा । श्रभो उसने दाम्पत्य सुख का पूरा उपभोग 
भीनहींकतियाथा कि उसके भाग्य पर बिजली भिरी, उसके पति 
राजा गंगाधर राव का श्राकस्मिके निधने हौ गया ) 
राजा गमाघर्‌ रावके कोरदपुत्रनथा | निःसंतान कासी की रानी 
लदमोकाई ने श्रानन्दराम दाभोदर नामक बालक को गौद लिया) 
रानी द्वार पुत्र को गोदे लेना तत्कालीन अंमरेज सरकारने वधन 
माना । लाई उलहौजी की हिन्दुस्तान के स्वतत्र राज्यों को हडपने 
नीति थी । भसौ को रानी भी इस नीतिकी शिकार हुई । 
रानीकेगोदलने की प्रार्थना अस्वीकार कर भासी को अंग्रेजी सज्य 
भे मिला दिया मया । लक्ष्मीबाई व उसके दत्तक पुत्र कै जीवन 
निर्वाह हेतु पेन्शन नियत कर दी । 
यप्रेजों की इस नीति फे परिणामं स्वरूप भारत के देशी राज्यों 
के शासको मे न्दरं दही न्दर एक विरोध दिन भरतिदिन बषृता जा 
र्हाथा। नाः साहब, तात्या टोपे, कु वरसिह श्रौर प्रन्तिम भगत 
सश्राट बहादु<शाह्‌ जफर के नेतृत्व मे चुपचपि एक बगावतकी 
तयारी हो रहौ यौ । बग्रेजौं द्वारा सतायी हम मास कौ रानी भी 
दस संख के साथ जुड़ गयी । 
गाना स्राहूव, तत्या दोपे, ऋसी कौ रानी ` तक््मोवार्‌, 
$ बरसिहे, वहादुराह्‌ इत्यादि प्रमुख स्वतन्त्रता सेनान्यो कौ 
युप ममरणाश्रों के परिणाम स्वरूप भारतीयों मे चेतना जागृत हुई 1 
भप्रेणो कै विरुद्ध शअरसन्तोप यदृने लगा । विद्रोह की श्राग भटकने्मे 
परप केवल बाखूद पर श्राग रखने भर की देरी यौ ।देय की 
भयिकोश जनता फिरि्यो को यहां से निकालकर पुनः अपना 
स्वराज्य स्थापित करनेके पक्षम थी । 


॥ 
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मगरो के विरुद बिद्रोह्‌की भावना कफो यद़ाने तथा तगो 
देशप्रेम श्रीर स्वातन््य प्रेम की भावना को प्रयत घनानेमे कांषीकी 
रानी लक्ष्पीवाई की भ्रमुख भूमिका रही (उसकी सक्रियता से अग्रेन 
मरकार भी.येखत्रर नहीं थी किन्तु स्थिति के चिस्फोटकहो जानेस 
भयसेअग्रजव्वुलेषूपसे श्राक्रमण केरनेकी हिम्मत नहींकरपा 
रहै थे। वे उपमृक्त श्रवसरकौी तलाश भेये 1 संयोगयद वह्‌ श्रवसर 
भोाअग्रजोके हायलगं गया । अग्रजं काकृपापा्र खानदेशका 
सदारिव नारायणा त्तथा नस्येखां ने मसी पर भ्राधिपत्य स्थापित 
करने के लिए श्राक्रमण किया, उप्तका घेरा डाला पर स्रफतता नहीं 
भिलीतो अग्रजो स्ते सहायता मांगी \अंग्रजी सेनासरदह्यजके 
नेतृत्व मे शीघ्र उनकी मददकोश्रागयी ।सरद्यज नै कासीकी 
रानी को प्रात्मसमर्पणा करने फी बात लिखी 1 
भरांसी की रानी सक्ष्मीवाई जो श्रव तक शान्त प्रौर चुपचाप बली 
थी, अग्रजो की इस चान भ्रौर कपटपू्णं व्यवहार सेभ्रत्यन्त क्रद्ध 
ह उदी । पति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसने एक हिन्द विघवा नारी की 
भांति श्रपना जीवन भक्तिभाषसे व संयम से चिताना प्रार्भकर 
दियाथा पर श्रात्मसमपशा जंसा श्रपमान वहू दौर नारी कंसे सहन 
कर सकती भी! उस वीरगनां ने अग्रजो के विरुद्ध घुलेश्राम 
विद्रोह की घोषणा कर दी--'"फांसी मेरी है भ्रौर श्रपने जीते-जी 
इस पर किसी को अ्रधिकार नहीं करनेद्रुगी 1" । 
रानी लक्ष्मीवार्ईने अग्रजो के विरुद्ध संघर्षं छेड दिया । कुछ 
समय तक किले के भीतर रहकर अग्रजो को मुह तोड़ जवाब दिया 
भ्रौर जब अंग्रजी तोपों से किला ध्वस्त हो गयाततो युद्धके मैदानमे 
अग्रजी सेना के छक्के छुड़ा दिये । उत्तर भारत के प्रमुख स्वतन्त्रता 
सेनानियो की कालपी मे बैठक होने वाली थी उसमें पहुंचने दपु 
लकष्मीवाई ने चौबीस षष्टे में धोडे की पीठ पर बैठकर एकसौरो 
मील का लम्बा सफर ततय किया 1 कालपी पर अग्रजो का श्रधिकार 
हभ्रा तो रानी ने ग्वालियर पर अधिकार किया पर वहां का दीवान 
यग्रजोंसे भिल भया) रेत्ती स्थित्तिमे रानी ने अन्तिम संग्राम की 
तैयारी की ओर जव तक उसके तनमे प्राणम्रौर हाथमे तलवार 
रही उसने शत्र दल का संहार कर अपनी कीति को सदा कै लिए 
श्रमर बना दिमा। | 


बठ््रदे ` 


राजस्थान के मारवाड राज्य में श्रालशिया्ोसं भ्राम के ठाकुर 
विजयसिह कौ धर्मपत्नी वेजरंगदे कद्वाही वडी कौर राजपूत 
महिला थौ । यह्‌ उस समय की बात दै जवे दित्ली पर मुगन 
वादक्षाह्‌ प्नौरगजेवं राज्य कर रहा था । नौधपुर के महाराजा 
जसवन्तसिह्‌ प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ मारवाड़ पर मुगल प्राधिपत्य 
स्थापित हो गया था । दुर्गादास्न राठौड़ महाराजा जसवन्तर्सिह 
प्रथम के नाबालिग पुर श्रजीत्सिह की रक्ष) रौर मारवाड़ राज्य की 
स्वतन्त्रता के कायं मेँ जुटा हुप्रा था। 
वीर्सगना वजरग दे कषछठवाही उस धरुग मेँभी मुगल प्रातिकसे 
नही घबरायी श्रौर श्रपने परति ठाकुर विजयर्सिह की मृत्यु के पश्चात्‌ 
ठ्किाने का सारा भारे श्रपने फधों पर ले लिया । बजरंग दे मर्दनी 
पोशाक घारण कर सिकाने कासारा काम स्वयं देखती थी । धोड़े 
परे सवारी करना भौर इ्स््र चलाने मे भी कहं प्रवीण थो) 
ध्रालरियावासं छिकाने की बड़ी सतकंता से वौकेसी प्रर राज-काज 
सम्बन्धी सारे कायं करक्षलता से संचालित कर्‌ श्रपनी योग्यताकी 
धाक जमा की थी । 
वेजरेग दे हुत ही स्वाभिमानी राजपूत नारी थी । उसने श्रपने 
पति की मृत्यु के पश्चात्‌ भ्रालशियावास टिकाने की. रेख {एक्‌ प्रकार 
का टेक्स, केर) चाकरी भरना बन्द कर दिया } म्रजीतसिहं जवे मार- 
वाह करा शासके भना उस समय भी दूर्गादासि राठीड उसकेराज्यको 
स्थायित्व प्रदान करने मँ पूणं निष्ठा के साथ लगा हुश्राया। 
स्वामीभक्त दूर्गादासने राज्य कौ भ्रामदनीपेंवृद्धिदहेतु त्रालणिया- 
वास स्किनेकी बन्द रेको फिरसे प्रारम्भकराने कां प्रयास 
किया । इस सम्बन्ध मे बनरंगदे को लिा गरयापर उसमे रेव 
भरने से साफ इन्कार कर दिया । दुथदास ने उवे भयाक्रानन करने 
हु सेन्यशक्ति का उपयोग क्रिया पर बजरग दे कब पीचे टटने वाली 
धी 1 सेयांकोनदी मे दुगदिास्त की सेना से मुकाबला करने ह्‌ 
यद्धके मेदानमे कृद पडी । उसके श्लौयं ग्रौर कुशल सैन्य सचालन 
क कारणा दुर्गादासं जंसेवीर कोभी रीदे हटना पडा “दोयकौम 
रोस दुरगेस” } ठकरुरानी वजरंगदे की विजय हूर । 


अहल्या बार्ड 


ग्रहत्यात्राई श्रानन्दराव सिधिया (मनकोजी) की होनहार पुत्री 
थी । नीति निपुणा, धर्मज्ञ व न्यायप्रिय तथा शीलवती ्रहुल्यावाई 
विभिन्न गुणों से सम्पन्न थी 1 इसका विवाह मल्हारराव होल्कर के 
पूवर खांडेरावके साय दहुभ्रा । खांडेराव इन्दौरका शासकथाग्रौर 
प्रहल्याबाई इन्दौरकी महारानी बनी । गुणसम्पन्ना श्रहत्यावाई 
श्रपने नित्यकायं कै श्रतिरिक्त राज्य प्रवन्धके कार्योमें भी ग्रपने 
पति को पूर्ण सहयोग प्रदान करती थी । श्रभी उसके दाम्पत्य जीवन 
केकेवलनौव्पही वीते थेकिखांडेराव का स्वर्गवासहो गया। 
उसने पति के साय सती होना चाहा पर सास श्वसुर नेश्रपनेदो 
छोटे बच्चो (एक पुत्र व एक पुरी) के पालन हैतु उसेरेप्ना करनेसे 
रोका । विधवा होने के समय म्रहुत्याबाई की भ्रवस्था केवल बीसया 
वाईस वर्धकी ही थी पर इसकी वीरता श्रौर कायं दक्षताप्र 
उसके श्वसुर मल्हारराव होत्कर को पुरा भरोसा था । सन्‌ 1761 
मे 'पानीषत के युद्ध के पश्चात्‌ मल्हारराव ने इन्दौर का राज्य- 
प्रवेन्ध पूरी तरह प्रपनी पृत्रवधू ब्रहल्यावाईकोही सौप्‌ दिया । 

, भत्हारराव की मृत्यु के पश्चात्‌ अ्रहल्यावाई का पुत्र मालेराव 
इन्दौर का शासक हुश्रा श्रौर प्रहुस्यावाई राजमहिषी 1 भावेराव 
रार्जमदहिपी श्रहल्याबाई कौ शालीनता श्रौर सद्न्यवहार के बिलकुल 
विपरीत स्वभावका था ) मालेरव श्रधिक समय तक जीवित नहीं 
रहा, उसके पश्चात्‌ ग्रहत्याबारईने ही इन्दौर राज्य का शासन प्रबध 
श्रपनेःहाघं में लिया 1 श्रहत्यावार द्वारा शासन की वागडोरहायमें 
तिये" जाने का सव्रसे श्रधिक विरोध मल्हारराव के मुख्यमन्त्री 
गंगाधरं यशवन्त ने `करिया । गंगाधर यश्षवन्त का कहना धाकि 
विधवा अ्रहुल्यावाई के स्थान पर कलमे से किसी कोगोद लेकर 
रज्यगटी पर विखाया जाय । ग्रहत्यावाई ने गंगाधर यशवंत के उस 
प्रस्तावं को यह' कहर अमान्य कर दिया कि "म राज्यगहीकेदो 

“ धिंक्रारियों को रिष्तेदार ह-एक कौ पत्नी श्रौर दूसरे की माता । 
मुभ राज्यं प्रबन्ध का अनुभव है, मुभे किसी को गोद लेने कौ ध्रावध्य- 
कता नहीं, मै स्वयं राज्य प्रबंध करूगी।" 
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श्रसन्तुष्ट गंगाधर्‌ यशवेत मै वैश्षवा के सेनापति रधूनायराव को 
भडकाकेर इन्दौर से अरहत्याब।ई को निकालकर उसका राज्य हेदपने 
की योजना बनाई । श्रहत्याबाई इससे भयभीत नहीं हुई । इन्दौर 
की राजमहिषी ने यायकवाड श्रौर भौसले की सहायता प्राप्त कर 
पेश्वा के सेनापति से युद्ध करने श्रा उदी । अ्रहेल्याबाई की अरन्त 
समस्कर रेधुनाथराव ने इन्दौर पर श्राक््मण की योजना. बनायी 
थी । जव उस वीरांगना को प्रतिरोध के लिए उपस्थित 'देखाः-तो 
राजमहिषी श्रहल्यावाई को यह सदेश भेजकर लौट गया किर्मम्तो 
केवल यह्‌ देखना चाहता था कि शत्र से तुम भ्रषनी रक्षाकरनेमें 
सक्षमधीरहोया नही ए भ्रहल्याबाई इन्दौर की शासिका बनी! 
उसमे गंगाधर यकशवंतक्ो भी माफ कर अपनी कमाशीततां का 
परिचय दिया । = 
सद्गुण सम्पन्न इस वीर नारीमे'वहूत दही योग्यतासे लगभग 
30 वषं तक इन्दौर राज्य का संचालन किया 1 उसके राज्यम चीरों 
श्रोर श्रसन्‌ चेनथा! राज्य की भ्रयिक स्थिति 'भी' सुदं थी। 
खजनि में करोड स्पये 'जमायेश्रौर दान-धमं तंथापृष्यकर्पामें 
, ,भी उसने ब्रहुत-सी, राशि खेच की । धमं मे उसकी, "गहरी आस्था 
¦ थी ।।; हिदुस्तानन्के प्रसिदड तीथं स्थानो जैसे-.रामेश्वरम्‌ केदारनाथ, 
पकाशीममयाग)- जगन्नाथः द्वारका 'भ्रादि-मे मन्दिर मनवाकर वहां 
¡ पसदधव्रत्रःबारनाः प्रारम्भ ` करवाया । राज्य कौमसूरक्षा कीटष्टिसे 
17 जहां उसने विभिन्न गदुकोट इत्यादि ; मनवाये वही भार्वजनिके हित 
: के "लिए सडक, , कुषे, ` वावड्या व धर्म्ाला -बमवपयी "1 विभि 
कष्टो का दृढता सेःमुकाक्ा करते हए "महारानी प्रहस्याबेाई ने जन- 
हित श्रौर, देश.हति के श्रनेकं कर्य, किये उसकी कीति म्राजभी 
ग्रमरहिष॑ः । 


छ्कुवषी 


छक वरी किशनगढ़ (रूपनगर) के महाराजा सरदारसिषह की 
पुत्री यी । इसका विवाह राधोगढ के महाराजा बहादुरपिह घीची 
के साय हूभ्रा । काव्यगुरा सम्पन्ना छत्रक् वरी ने श्रपना परिचय स्वयं 
भरपने काव्य में दिया है जिसमे अ्रपने को नागरीदास की पोश्रौश्रौर 
सरदार्िह्‌ की पुत्री बताया है- 
रूपनगर नृप राजसी, जिन सुत नागरिदास 
तिन पुश्चजु सरदारसी, हों तनया मै तास। 
छत्रकुवरी मम नामहै, कहि्विको जग माहि 
प्रिया सरन दास्त्व ते, हौं हित चूर सदांहि। 
राजपूत नारियां केवल शौय प्रदर्शन प्रीर स्वाभिमानी रक्षा 
भेदी नहं लगी रही । शीत श्रौर पतित्रत धर्मं फा पालन केरनाष्टी 
मात्र उनका कायं नहीं रहा । पदं के भीतर मोम की गुह्या घनकर 
ही नहीं वैदी रही । समयश्रौरयूगकी माग के भरनुप्तार उन्होने सदा 
प्रपने प्रादर्थोकात्तो पालन क्याही, साथी कई प्रतिभा सम्पप्न 
नारियों ने विविध कषेत्रो मे भी प्र्तनीय उपलन्धिय ह्याकिल की । 
भक्ति जगत्‌ पौर काव्य रचना में भी उनकी महृत्यपूर्णं भूमिकारही 
है जिनको भक्तिरस मे सरावोर हयी काय्य रघनाए्‌ सहूदम पा्टकीं 
कौ प्रभावित विये चिना नही रहती । रेसीदही खरस भावधाराका 
सुजन करने वाली छवकू वरी थी ! उसका कखः हुम्रा श्रेम विनोदः 
नामक ग्रथ मिलता टै । सकी कू पेक्तियां द्रष्टव्य ह-- 
श्याम सखी हंति कवरि दिस, बोली मधुरे वेन। 
सुमन तेने चलिएु भ्रव, यह्‌ चिरिया सुख दंन। 
यह्‌ दिरिया सुख दन जान मुसकाय वती यव । 
नक्त सी केरिष्टुयरि, गंग सहचरि विगुरी सव। 
प्रेम भरो सये सुमने चुनत नित तित साफी दिति । 
ये दुं देवस मग फिरत निज गति मति मिधित॥ 


क्रोडमदै 


कोदमदे मोहिल राजपूत माणएकराय की पुत्री थी! इसकी 
समाई मंडोर के शासके रवि च्रूडा के चतुर्थं पुत्रं राजकुमार 
श्ररडकमल्ल के साथ को गयी । कोडमदे को यहु सम्बन्ध स्वकायं 
नहीं या) कोडमदे तो पूगल के राजा राणएगदेव के पुथ राजकुमार 
दादरूलकै वीरता परर मूग्धथीश्रौरयख्खे दी मने ्रपना पतिवर्‌ 
चुकी थी । संयोगेव श्शिकार सेलता हश्रा राजकूमार शद्रूल 
माराकराय के यहाँ परहुचा । कोडमदेने शादूुल के श्रव तक केवल 
वीरताका वघान सुना था। उस्र वीरको प्रत्यक्ष देखकर उसका 
निश्चयभ्रौरभो द्द्‌ हो गया । उस्ने शादूल के साथ षिवाह करना 
तेय किया । 


. कोडमदे के माता-पिता, सगे-सम्बन्धी व साथ की सहेलियों नै 
उत्समक्ाया कि “तुम्हारो सेगाडईं कानारियल मण्डोरभेजा जा 
चूका दै । तुम उच्चकूुल की वेहू बनोगी । यह्‌ हठ टीक नही ।' 
कोडमदे पर्‌ दरस सौख का कोड प्रभाव नहँ पड़ा, उसने श्रपना मंतव्य 
स्पष्ट करते हुए कहा--“उच्चकूल राठौड़ वंश कीवधू होने की 
परपश्षा स्वेच्छा से जिसका मैने पतिकूप में वरणा किया दै उसके 
चरर की सेविका नना ज्यादा श्रच्छा समती हं । मन श्रौर 
प्राणों में से पति की प्राति ही मूमे श्रानन्द शरोर गलं का शरनुभवे 
होगा । उसक्रै विना म्स ग्रन्यके साय मेरा विवह्‌ इस जन्ममें 
तो सम्भव नही 1" शादरूल कै, अलावा अन्य करिसी से विवाहन करने 
का उसने प्रण करे लिया । 


तत्कालीन राजपृत समाज मं यह्‌ प्ररम्प्ररा प्रचलिते थोकरि 
कन्धाकी सयाद जहांएकं वारकरदोजातती थी वही शादी केरना 
भावश्यकयथा | ठेान होने पर या समाई तोडने पर वर पक्ष वसि 
इसे वेहुत वड़ा श्रपमान समकर मरने मारने पर उतारू हो जाते 
परीर मून खच्चर होता । रतः कोडमदे के सकत्य से उसके पिता 
माराकराय धवराये प्रर कोडमदे श्रपतरे निश्चय पर ञ्जटल धी । 
भराषिर कौटमदे की इच्छानुसार पूगरल के राजकुमार शाद्रुरङो 
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नारियल भेजा गया भ्रौर उसके साथ रालौड को विना खवर हये 
शीघ्र चुपचाप विवाहं करने की योजना बनायी ! 


शादुलका विवाह कोडमदे के साथ सम्थन्र हृश्रा पर यह्‌ वात 
मंडोर के राठौड़ श्ररडकमत्ल से छिपी न रह्‌ सकी । श्रभीशादूल 
विवाह करके लौटाभीनथा कि इसकी सूचना उन्दं मिल गयी श्रतः 
शादूुलके लौटने के मागं भे ग्ररडकमल्ल राठौडी सेनाके साथ श्रपने 
श्रपमान का बदला लेने श्रा धमका । जिस बात की मोहिल माक 
राव कोभ्राशंका थी वही हुभ्रा 1 श्ररटकमत्ल ग्रपने संनिकीं के साय 
शादूल का रास्ता रोके बैठा.या । बारात रज्योही लौटकर वहं श्रायी 
उसे रोक लिया गया । राठौड वीर भ्ररडकमल्ल के पास शादूतसे 
ज्यादा सैन्य बल था प्रर शादूल के साथ केवल बारात मं श्राये लोग 
ही ये 1 श्रतः युद्ध को बजाय उसने दन्द युद्ध का प्रस्ताव रखा । 


श्ररडकमल्ल श्रौर शादरूल दोनों के वीच दन्द युद्ध हृञ्रा । 
ग्ररडकमत्ल क हाथों शादूल मारा गया ओ्रौर स्वयं ररडकमत्ल भी 
गम्भीर खूप से घायल श्रा । कोडमदे, जिसके हथलेवे की मेंहदी का 
रग भी हल्का नही पड़ा था, जिसके जीवन कै मधुरिम स्वप्नं कौ 
शुरश्रात भी नही हुई थी, जो विवाह्‌ करके श्रपने ससुराल भी नही 
पहुंची थी कि उसकी आंखों के सामने बीच रास्ते उसका पति हन्द 
युद्ध में मारा गया । भ्रव उसके जीवनम श्रौर भ्या शेप बचा धा। 
उसने श्रपनी एक भुजा स्वयं श्रपने हाथ से काटकर श्रपने शवमुर के 
पासं पूगल के भाट के साथ तथा दूसरी भ्रजा भी एक संनिकमे 
कटवाकर श्रपने पिता के पास इस धटना की साक्षी भ्रीर प्रतिशोध 
लेने ऊ लिए भिजवायी श्रौर स्वयं वहीं भ्रपने पति के साय सती दहो 
गयी । जीवन के सुखो का ही नही, स्वयं श्रपना श्रन्त करके भी 
कोढमदे प्रणा पर ्रटल रही । 


णोपा (यश्योध्) 


गोपा केलि नामक रज्य के महाराजा दण्डपाणि कौ पुत्री थी । 
राजकुमारी गोषा जौ यशोधरा केनामसे विख्यात हुई । उसका 
विवाह कपिलवस्तु के होनहार राजक्रभार सिद्धां के साथ ह्रा। 
सिद्धाथं शुरूषेही सांसारिक बधनोसे मक्त होने का विचार र्ता 
था । वह॒ राजकुमारी गोपा जैसी सुशील पल्नी पाने पर ही दस वधं तकं 
गृहस्थाश्चम में विता सका । उसके राहुल नामक एक पुत्र भी उत्पन्न 
हरा । इतना होने के बावजूद भी सिद्धार्थं का मन सांसारिक नश्वरतां 
को देख उससे मुरक्तिपानेको सदा बेचन रहता था । एक दिन रात्रि 
मे श्रपनी पत्नी गोपा श्रौर पुत्र राहुल को छोहकर वह तपस्या के 
लिए वन में निकल पड़ा । यही सिद्धां ग्रागै चलकर गौतमबुद्ध के 
नाम से विख्यात हुञ्रा श्रौर बुद्ध धमं कां संस्थापक बना । 
गोपा जो सिद्धाथे कौ पत्नी थी उसे म्रपने पतिद्वारा इति प्रकार 
परित्याग करना श्रच्छा नहीं लगा । उसके मन मे यह टीस बरसों 
तक रही कि “पति श्रात्मकेल्यारा कै लिए गये है;.यह मेरे लिए गवं 
की वात है किन्तु मुभेः विना बताये ही चले गये, यह्‌.मेरे लिए सवसे 
वडे दुख का कारण है । पतिते मम श्रते मार्गे की बाधा समम 
परित्याग किथा, यो मुभे कितना गलत सम वैठे। मुभे वताकृर 
चले जातेतोर्भै श्रपने हाथों उन्हं श्रात्मकलत्याणके लिए विदा कर 
धन्य समभेती । स्वामी ने मुभ इतना भीरुश्रौर कायर समा) 
गोपा जैसी स्वाभिमानी नारीको यह्‌ दुख सालता रहा । उसने 
पत्तिवियोग में तपस्विनी-सा जीवन विताकर पश्र राहुल कौ पाला- 
पोसा । 
राजकुमार सिद्धां बुद्धत्व प्रा्च कर जव कपिलवस्तु लौटे तो 
सारा नगर उनके स्वागत के लिए उमड पड़ा । गोषा को बरसों वादे 
श्रपने पतिके दर्शनका अ्रवसरप्राप्ठ हृग्रा था, गौतम बुद्ध के दशन 
कर्‌ कृतायं हुयी श्रौर भ्रपने जीवन कै प्राणाधारं पूत्र राहुल की उनके 
चरणों मे समपित कर दिया । वैराग्य मागं का प्रनुकरण करने वाले 
गौतमबुद्ध भो गोपाके कठोर संयमित जीवन श्रौर उसके श्रदूभुत 
त्याग से श्रभिभरत हये चिना न रह्‌ स्कं । सिद्धार्थं कै वुद्धत्व प्राति में 
गोपा के स्याग कोभी महतौ भ्रूयिका रही, इसीलिए उस्त यशोधरा 
कायश भ्राजभी फलाहार । 


मृणलयनीं 


मृगनयनी गुजरात प्रदेश के क्रिसी राज्य कौ राजकुमारी थी। 
इसका मुगनयनो नाम यथा नाम त्तथा गुण" को सायेक करते वाला 
था ग्रथति मृगनयनी श्रत्यन्त रूपवत्ती थी । इस राजकुमारी का 
विवाह स्वालियर के तोमर वंज्लीय राजा मानरसिहु के साय सम्पन्न 
हृश्ना 1 ग्वालियर नरेश भानसिह की यह रानी श्रन्य रानियोंक्षिरूप 
ग्रीर लावण्यमेतोश्रेष्ठथो ही पर इससे भी श्रधिक उसकी प्रसिदि 
उसकी गनि विद्याके कारण थी 1 कोकिलकठा मृगनयनी को गान 
विद्या बेचपन से ही श्रत्यन्त प्रिय थी श्रौर्‌ धीरे-घीरे उसमें म्रभ्यास 
करने के कारण गानं विद्या मे उसने श्रेष्ठता हासिलकरली थी] 

मृगनयनी जिसका वचपने एक राजकुमारी के रूप भे, राजकीय 
वभव में बीता श्रौर विवाहौपरान्त ग्वालियर फौरानी कैरूपमें 
उसमे श्रपना जीवन चिताया, फिर भी गान विद्या में उसकी सुचि 
बनी रही । विभिन्न राग रागनियों में उसका गायने श्रौर वादन दिन 
प्रतिदिन निखरता गया । रानी मृगनयनी ने श्रपने समय म गायन 
श्रीर वादन में निपुरता हासिल कर स्याति प्राक्च करली थी! 
संकोणं राग को रानी मृगनयनी वहत ही ्रदुभृत ढंग से गाया केरती 
थी 1 एसा भी मानाजातादहै कि मृगनयनी के संगीत की इतनी 
ख्याति सुनकर संगीत-स्राद्‌ तानसेन भी उससे मिलने ग्वालियर 
गया । रानी मृगनयनी ने नवीन रागो का निर्माण कैर संगीत 
परम्परा को पृष्ट किया । उसके द्वारा निर्मित रागोमे गुजरी, ्रहीर 
गुजरी, माल गुर्जरी भ्रौर मगल गुजरी नामकये चार राग दक्षिण 
भारतमेप्रसिद्धहै । गुजर देश (गुजरात) की वह्‌ रहने वालीथी 
ग्रतः भृगनयनी ने श्रपने देशकेनामपर ही श्रपने द्वारा खोजी गयो 
नवीन रागो का नामकरण किया) इस प्रकार मृगनयनी की संगीत 
के क्षेत्र में एक महत्वपूर्णं भूमिका श्रौर सहयोग रहा है जिसे संगीत 
प्रेमी कृभी भुला नहीं सकते ) 


किषणदेदी 


किरणदेवी मेवाड़ के महाराणा प्रतापर्सिह्‌ के श्रनुज शक्तिसिह 
की पृ्री थी । इसका विवाहे बीकानेर के महाराज पृथ्वीराजं राटौड्‌ 
कै साथ सम्पन्न हुध्रा । पृथ्वीराजं राठौड्‌ प्रसिद्ध वीर, स्यात्तिप्राप्च 
कवि भौर मुगल सख्राट्‌ अ्रकवर कै मनसबदार थे । दोनी पति-पत्नी 
राजपूती संस्छृति व उसकी ५रम्पराभ्रों के पोषक ये । 
श्रकरवर प्रतिवेषं 'नौरीज' नामक एक मेते का श्रायोजन करता 1 
ठस मेले मे मीना बाजार लगाया जाता तथा केवल स्त्रियां ही उसमें 
जा सक्ती थीं । श्रकबरं इस मेते मे श्रायी जिस रूपवती के सौन्दये 
पर मुग्धो जाता उसे भुलावे से श्रपने राजमहल में बुलवाकेर 
उसका शील भग करता} एक वार किरगदेवी को नौरोज के मेते 
से इसी प्रकार धोखे से राजमहल मेले जाया गया । श्रकबर उस 
यीरांगना का अंग स्पशं करने ज्योही ग्रामे बढा त्योही सीसीदिया 
मुल की वह्‌ सहनी कटार लेकर उत्क छाती पर चद्‌ गयौ -- 
हनी सी भपट, दपटं चदु छाती पर 
सानौ शठ दानवं ष दुर्गा तेजधारी है । 
गजँ कर बोली दृष्ट ! मीना के बाजार भिस, 
छ्लीना श्रवलाग्रों का सतीत्व दुराचादी रहै) 
प्रकर { श्राज राजपृतामी के पाला पडा, 
पाजी चालबाजी सव भ्रूलती तिहारी ₹ै। 
करलि खुदा कौ याद भेजती यमालय की, 
देख } यह्‌ प्यासी तेरे खून कौ केटारी है 1 
गूगल सम्राट्‌ श्रकबरं उसकीर नारी केते्ज भौरश्चौयं के 
सम्मुख धर-थर कपत लमा । गिड़गिड्कर उसने किरणदेवी से 
श्रपने प्राणौ की भीख मामी । दयामयी किरणदैवी नेभ्रागे मे कभी 
नौरोज कामला च लगाने तथा नारीकी भ्रावरू पर श्राख न 
उठाने की शपथ समै पर ध्रकवरको मफिकेर दिया) उस वीरगना 
को भ्म कहकर पुकारा तब कीं जाकर श्रकवर शपे प्राण षचा 
पाया 1 इस प्रकार उस कौर राजपूत नारी ने न केवलं अपने रील की 
रक्षा की बल्कि ्रकबर जसे सच्राद्‌ को नौरोज मेका प्रयोजन 
मन्दे केरनेप्रभो वि्वेश्च क्या! 


सीता सोलंकमी 


सीता देवी गागरोनगद्केराजा पीपा की रानी थी! सीता 
सोरुंकनी पतिव्रता नासै थी। गागरोनगद के नरेद पीपा ते श्रषने 
समस्ते राज्य एवे सम्पत्ति का परित्याग करके संत रामानंद का 
शिष्यत्व स्वीकार कर सन्यास धारण करिया । उस समय पीपा की 
दारह्‌ रानियो में से केवल पतिपरायणा सीता सोक्कनी ही टैसी 
थो जिसने अ्रपने पति के वराग्यतव्रत में धूणं सहयौग दिया । बहु राज- 
कौय वभव का परित्याग करे परति सेवा में श्राजीमेन लगी रही) 
पीपा के सन्यासी वनने पर स्वयं सीतादैवी मै भी सन्यास धास्णं 
किया अौर सेदव भ्रपने पति के सुख-दुख में साथ रहकर उसकी 
तपस्या मँ सहायक थनी । 
सीता देवी प्रतिषरायण, श्रातिय्य सेवी, ईश्वरभक्त कै साथ साथ 

परदुलकातर भी थी दूसरों के दुख देखकर उसकी कलेजा पसीज 
जाता ! एके बहुत निधन गृहस्थी जिसके थास एक समय के भोजन 
भीन था उसके घर कुद्ठसाधरु भोजन केरने कै निमित्ते पहुंच मये । 

कत पीपा श्रौर उसकी पट्नी भी उसमे शामिल ये । गृहस्यने ्रपने 
हारे श्राये साघु अ्रतिधियौं को भोजने करवाया परसीतादैवीने 
देखा कि भोजन केरवानै कं वादे उसकी गृहणी साधुश्नो को नमन 
करने नही श्रागीतये वह्‌ स्वये रके भीतर गयी । तव उत्ते ज्यत 
ट्ग्रा कि उसके परासतन ठंके कौ कपडातकनहीदहै, एकसांडीधी 
जिसे वेचेकर श्रा साधुश्री को भोजनः करवाया गया । उसके 
श्रतिधि सत्कार कौ दै सीता दैवी श्रभिभ्रूतहौी गमी! श्रपनै परति 

को सारा वृत्तान्त सुना, स्वयं गांव में धर घर धरूमकर भजन कोरतेन 

करकी द्रव्य एकव किया ग्रौर उस्र गृहस्थिनी को लाकर दिया । देती 

परदुखक्रातरता थी सीता देवी छी 1 अ्रपने पति परीपा के साथ द्वारका 

मे समुद्रमेंवृद कर उस भक्तिमति ने भगवान्‌ द्वारकाधीश कै दर्शन 

किमे श्रौर छाप, अगरूठी प्रीर वरदान प्राप्त किया 1 द्वारिका धाम र्भ 

दस धरना कै बादही द्यरिकाकी दपर प्रया प्रारम्भ ६६, एसा 

मानाः जाता हई । सीता देवी को भक्ति-भावना क विभिप्र चमत्कार 

का उस्तेख साभादुत सक्तमासम्रेभी किमागयारै। 


ली प्रभावती 


भोपाल के पास स्थित गुघ्नौर राज्यकी रानी प्रभवती के रूप 
प्रोर लावण्य प्र मुग्ध होकर समीप के मुसलमान सूबेदार ने गुन्नौर 
परश्राक्रमण कर दिया । रानीने श्रपनै सैनिकों के साथ उसका 
मुकावला करिया । गुप्नौर पर यवनोंकाप्रधिकारहो गया । रानी 
ने ्रपने वचेहूये थोड़े से सेनिकों के साध नर्मदा के समीप स्थित 
किलेमे द्रण ली । यवनी ने उसका पीठा करते हृए उस किले को 
धेर दिया! गृन्नीर की रानी प्रभावती के पास योदेसे संनिकये 
उसमे से भी श्रधिकांश्च यीरगति प्राप्रकरन्तुकेये, फिर भी रानी 
प्रभावती हिम्मत श्रौर साहस से स्थिति का सामना कर रही थी । 

सूदेदार ने रानी प्रभावती को श्रात्मसमपसा करने हतु पत्र तिला 
उसमे उसने यह्‌ भी लिला कि "र तुमसे विवाहं करना चाहता हूं । 
मुभे विवाह कर तुम सुख के साथ जीवन व्यतीत करो 1“ रानी 
प्रभावतो ने परिस्यित्ति को देखते हुए कूटनीति से कामं लेना उचित 
समभा । विवाह का प्रस्ताव स्वौकृत कर उसने विवाह की रस्महेतु 
एक दिन का समय मांगा । समय मिल गया । रानीने सूवेदारदहैतु 
दूर्हे की पोशाक तयार करवायी श्रौर विवाह करने वह्‌ प्राया तव 
उसे यहो पोशाक पहन कर शादी करने का प्रस्ताव रवा । विवाह 
को उमंग में वह्‌ यह भूल गया कि इस पोशाकसे भी रमी बदलातले 
सकती है । विव-बुभौ उस पोशाक को पहन चहु रानी प्रभावती से 
विवाह केरे महल के भीतर पहुंचा, उसके पहले उसके शरीर में 
जलन हने लगी । पंखा भतेने, इत्र व गुलाव जल चछिड़कने से भौ उसे 
क्व श्राराम मिलना था । विप-वबुभी पोश्चाकसेसूवेदार कासार 
शरीर नीला पड़ गया श्रौर वह्‌ मूच्छितौ गया । रानी प्रभावतीने 
उसके भ्रनुचरोको सारी वात बतादीभ्रीर कहा श्रव सारे प्रयास 
व्यर्थं है । उस का्मांध की यही सजा हो सकती थी । प्रूबेदार के संनिक 
रानी फो गिरप्तार करने दौड़े, उससे पहते उस वीरांगना नै नर्मदा 
में लाग लगा श्रपनी इहलीला समाप कर दी । उसकी समाधिके 
दर्शेन केरने से कहते है कि श्राजे भौ श्रीतज्वरद्रुरहो जातादहै। 


भमा 


यज्ञकत राव होत्करकौ पुत्री भीभावाई बड़ी वीर श्रौर साहसी 
महिना थी । वचपनमेंदही उसमे घुडसवारी भ्रौरश्रस्म बालनरमें 
दक्षता हासिल कर ती थी } श्रहल्यावाई के दत्तक पूत तुकोजीरावे का 
वेटा यशवेतरावे तुलेसीवाई नामक एके रूपवती केँ सूपजालत मेँ फस- 
कर प्रमादी बने मया था । पुलसीबाईने पूरे राजभवन पर अधिकार 
जमारखाथाग्रौर यशवतराव की मृत्यु के पश्चात्‌ तौ उसको उस 
प्रेमी नै सम्पूर्णे राज्य पर्‌ श्रधिकार केर लिया! 
भीमाबाई श्रपने ससुराल में थी । उसके पति का देहन्त हौ 

चुका या । विध्वा भीमाबाई को श्रषने पिताके राज्य की भ्रराजकता 
तर भ्रवनतिकरापतालगातो बड़ा दुःख हृश्रा । वितृकरुलके गौरव ओरं 
सम्मान की रक्षा केलिए उस वौीरागना ने होल्कर राज्य की मूक्ति 
का प्रास किया । तुलसीवाई भी कम चतुरन थी उसमे भग्ररजोकी 
सददप्राप्ठ केर ्रपनी स्थितिसुद्टृकर सीथी । भीमाबाईं ने उस 
पर श्राक्रमण क्रिया पर विजय श्राप्रनहीं करसकी तो पहद्धोमें 
ल्िपकेर अंग्रेजी खजाने, चौकियां ब सामग्री लृटने लगी } उसके 
छापमार ्राक्रमरूों से अग्रज परेगान ये { सर माल्कम नामक भग्रेज 
भीमावाई की ततश्च में था । खोज करते-करते सयोगवेश् उसे एक 
दिनि भीमावाई जंगल में दिखाई दी । उस्न समय भीमावाईके पासं 
एन धुडमवार सैनिक ही था । माल्कम ते भीमानाई को जीवित 
पकूटने का यह्‌ उचित श्रवसर समा 1 उग्रेन धेया डाले द्रसपे पूवं 
भीमवाई ने श्रपने अंगरस्षक संनिक को भागनेकछा श्रादेश्दे दिया। 

बह श्रकेनी रह गयी फिरभी धवरायी नहीं । अप्रेनौने उसे चारो 

श्णीर से घेर लिया) घेरा जव वित्कुल छोटा हौ गमा तौ उसने 

श्रपना धोया सर मात्कम की तरफ धीरे-धीरे वदाया । सभीने 
सोचा वह्‌ श्रात्मसमर्परा करने जा रही है षर मात्कम कै सम्मुख 

बहुनते दी उसमे श्रपते धोद को एड लगायी, धोद माल्कम के उपर 

मे द्धनोग सलमाणएकः ही भण मेघेरे के बाहर हौ गया) अर्ज 

सैनिकों मै उते पकडने की कीरिदाकी प्रसफलनदहो मके । अप्रजा 

नर स्ल्दमे भी उसे पकडे की बहुत कोिग दी परन्तु भीमावार्टूकी 
_ मण्जभी गिरप्तारन कर सके। 


एनी एएत्नात्ती 


रत्नावती भ्रामेर नरेश सवाई मानसिह्‌ क छोटे भाई माधोसिह्‌ 
को पत्नी थी । राजपरिवार मे देश्वयं युक्त जीवन विताने कै श्रलावा 
प्रौर किसी प्रोर ध्यान नहीं जाता है परन्तु रानी रत्नावती 
राजमहल में स्थित एक दासी की भक्ति से बहते प्रभावित हयी रौर 
उसका मन धीरे-धीरे भगवद्‌ भक्ति की प्रोर प्रेरित हुश्रा । मनमेजव 
भगवान्‌ को भक्ति का संकल्प ते लिया तो फिर वह उससे पौयै नही 
हटी । उसे संसार की ्रसारता कावोध हूभ्राभ्रौर केवल ईश्वर 
भक्ति में समय चिताना ही सायक समभा । 
रत्वावती की भक्ति से राजमहल की श्रन्य रानियां दप रसती 
थीं तथा रानी होकर भजन-कीतंन के कार्यो मे लगे रहना रत्नावती 
के लिए ठीक नही बताया । रत्नावत्ती ने कटा-“ईहवर भक्तिर्मे मेरा 
रानी होना रीड़ा बनताहै 1 म कंसी रानी । मेरेश्वरीरके किस 
भागकानाम रानीदहै! मेरा तो स्वरूप नित्य रहने वाला ही नहीं 
है 1" यह्‌ श्रारोपित रानीपन उसके सत्संग मे जये वाधक वनने लगा 
तो वह रानी पदकी मानव निमित खोली मयददिाग्रो का परित्याग 
कृर सत्संग का लाभ उठाने लमी । 
रत्नावत्ती के पत्ति उन दिनों दिल्ली मे थे 1 रनिवसि में 
रत्नावती की चर्चा होने लगी । मन्वरियों ने भा्ोर्सिह कोदूचित 
किया कि रामी रत्नवती साज-म्यादा खोड साधुग्रों केसत्संगमें 
भागे रही है, इमे पूरे राजपरिवारकी प्रपकीतिहोरहीरहै। 
माधो भ्रामेर पहुंचे तो उन्हं चार वातत वदढाकर बतायी गयी । 
माधोसिह्‌ बहुत कुद्ध हुये श्रौर रएेमी कुःलकंकिनी पत्नी से छुटकारा 
पाने हेतु पड्यन्व्रकारियी कौ सलाह के भनुष्ठार रानीके महलमें 
पिजरेसे पिह छोड़ने की एक योजना बनायी । योजनानुसार रानी 
को भारने हतु उसके महल में सिह दोदर गमा । रानी उस समप 
पूजा कररहीथी, उसरी पूजाकी थाली से सिह फो उसने भगवान्‌ 
नृसिहकारूप मान पूजनाकी 1 शेरने महल से बाहर निकलकर जो 
लोग उसे पिजरे में पकड़कर खाये ये उन्दँ मार डाता । इस घटनासे 
माधोसिह्‌ व राजपरिवार के सभी लोग रानी रल्नावती की भक्तिसे 
चटृत प्रभावित टये 1 


एएाजमाता दमयल्ती 


श्रामेर फे राजा मानरसिह्‌ के पश्चात्‌ भावसिह गही पर बडे! 
भाविह के कोह पुत्र न था श्रतः उसके पश्चात्‌ परम्परा के अनुसार 
राज्य कां उत्तराधिकारी महारसिह्‌का प्रह बनने वाला था। 
महासिंह की पत्नीं श्रपने इस म्रत्प वयस्क पत्र जयरसिह्‌ को लेकर 
दौसा चली गयी क्योकि श्राभेर के भावी उत्तराधिकारीके सम्मरुष 
राज्य लोलुप लोगों के भारी खतरे ये 1 पड्यन्त्रकारी राज्य प्राश्निक 
लिए उचिते अ्रनुचितका स्याल किये चिना श्रपनी इच्छा की पूर्ति 
हेतु प्रयत्नशील होते है । दमयन्ती ने इस भावी संकट को पहले ही 
समभ लिया भ्रीरश्रामेर सै प्रस्थान कर दौसा चली गयी | दौसार्मे 
जयसिह्‌ को कोई खतरा नहीं था प्रौर वहीं परर श्रपने पुत्रका 
दमयन्ती ने लासने-पालन किया । 
जयसिंह कौ शिन्ञा-दीक्षा कौ समुचित व्यवस्था की गयी 1 उसे 
विर्भिष्न विषयो कीं श्रध्ययन करवाया गया । राजकुमार जयसिंह 
विभिन्न विषयो, भापाश्रों भौर विद्याश्रों में षारगतहो गया) सैन्य 
गक्ति में उसने निपुणता , हासिल कर्ली थौ तथा राजनीति की 
शिक्षा भी उसे भली प्रकर प्रदान की गयी 1 दसकेसाथ ही माता 
दमयन्ती ने श्रषने पुत्रको धार्मिक ्िक्षा क ज्ञान करवाया श्रौर 
उसमे श्रच्छे संस्कारों का निर्माण किया । 
भावरसिह की मृत्यु केः पश्चात्‌ श्रामेर का शासक जयर्सिह यना । 
श्रपनी मां के कृडाल नेतृत्व म संस्कारित श्रौर शिक्षित हुये जयर्बिह 
ने वहुतेही कुशलता से प्रषने राज्य का प्रबन्धं श्रौर संचालन 
किया ! मानर्षिहुके वाद जयससिह हीश्रामेरं कारेसौ शासका 
जिसने लम्वे समय (46 वपं} तक शासन किया श्रौर उसके काले 
राज्य का चहुमुखी विकास हृश्रा । जयसिंह ने मुगल साघ्नाज्यक्ी 
भी महतौ सेवा की, इसके उपलक्ष्य मे उसे "मिजराजा"' कौ उपाधि 
्राप्र हूर 1 राजमाता दमयन्ती ने श्रपने पुत्र जयरिह कौ योग्य श्रौर 
प्रजाप्रेमी शास्तके वनाकर राजपूत नारी का भ्रपना कतंभ्य भली 
भाति निभाया 1 


एणछेहकरु वष्ट व बलभागकरिष्योषठी 


रणदोडक्‌' वरी रोवां के महाराजा विश्वनाथसिहे के भाई 
चलभद्रसिहे की पत्री थी । इसका विवाह जोधपुर के महाराजा 
तेखतसिह के साय हुप्रा । रणद्योडकषू वरी रानी वाधेलीजौ केनामसे 
मारवाड़ में प्रसिद्ध है) धार्मिक भक्ति भावना से श्रोतप्रोतः रानी 
रणदछोढक्‌ घरी ने यहां सावंजनिक उपयोग के करई कार्यं किये । 
इसके द्वारा चनव्राया गया राज रणद्योडजी का मन्दिर बहुत ही भव्य 
शरोर सुन्दर है । कान्य रचना मे निपुण इस रानी ने कृष्ण भक्तिके 
करई प्रद लिखे । एके पद यहां दिया जा रहा दै-- 
गोविन्दलालत तुम हमार, मोहे इख से उवार । 
मै सरन हं तिहार, दुम काल कष्ट रे, 
हो बाधेली के प्यारे, सिर कीट मूकूट वारं! 
छोनी छटा को प्तारे, मोरी भूरते ना विसारं । 
कोटिक पतित उवार, कृपा दटेष्टिसे निहारं । 
हो भरोतेही तिहार, मेरी बातको सुधारं) 
त्रजभान किशोरी नामक जोधपुर के महाराजा ततमिह्‌ की 
यह्‌ रानी छृष्ण कौ उपासिफा धी । ष्ण में भ्रगाघ भक्ति रखने 
चाल ब्रजभान किोरो काव्यगुण सम्पन्न थी श्रतः कृष्ण को विभिष 
लीलाश्रों का वर्णन उसने विविध राग रागनिरयों मेँ जौ किया वह्‌ 
हृत ही सुन्दरश्रौर हृदयग्राही है । कृष्ण गायों कौ चराकर पूनः 
नन्द के घर लौट रहे है, उसका वर्णन इस पद में द्रष्टन्य है-- 
धेन संगर श्रावत स्याम निहारी । 
अग रज छाजत द्वत नैनन मे, कृज छरी फरधारी।। 
निरखत नन्द ग्वाल सब निरखत, निरखत सब व्रजनारी । 
गुजमाल उरमाल पूलन की, वेशी वर सुर भारी 
तखतराज नन्दलाल कवर कू, निरत नेन निहारी । 


पसौभाग्यकूःवी ठ सोरी ना्थी 
सौभाग्यकवरी जोधपुर के महाराजा तखतरसिह की पुत्री थौ । 


राजकुमारी सोभाग्यक्‌ वरी का विवाह चून्दी के राजां रधुवीरर्सिह के 
_साथहुभ्रा। सौभाग्यकूवरी काव्यरचनां मेँ वचपन सेही रुचि 
रखती थी प्रर भगवद्‌ भक्तिमे उ्तकी पूं प्रास्थाथी। रामके 
साथङ्ष्णाकोभी वह्‌ श्रनन्य भावसे सेवा पूजा करती थी । राम 
स्नेही संप्रदाय के संत भावनदास उसके गुरु थे । गरु महिमाके षद 
सौभाग्यकुवरी ने रचे । इसके साथ ही कृष्ण लीला श्रौरनिगखं 
भक्तिकेषदोंकी भी रचना की । राजस्थानी भाषा में लिते हुये इषके 
पद विविध रागरागनियो में मिलते ह| सौभाग्यकुवरी द्वारा 
रचितं एक १द- 
प्यारी ला म्हनिं राजरीमरोर 
सौभाग्य विहारी बनडो चित चोर। 
केसरिया सिर पेच कलगी, जाभो जरक्स कोर 1 
श्रधर धरी मुरली मनमोहन, ठाद नन्द किसर ॥ 
दरस करत सुर नर मुनि मोहे, सून भूरली करौ सोर । 
गोपौ ग्वाल भाल चहं दिस तै, निरखत नन्द किसोर ॥। 
सौढी नायी भ्रमरकोट के राणा चन्द्रसेन फी पौत्री तथा सीढा 
राणा भोज की प्री थी । इसका विवाहु देरावर के राजा मुन्दर- 
दासि के साथ हग्रा । सुन्दरदास भाटी जंसलमेर के पदच्युत रावत 
रामचन्द्र कापुत्र था । सोदढधी नायी कृष्णा कौ प्रनन्य उपासिका थी । 
सोढो नायी भी करई भक्त महिलाश्रों की भांति काव्य रचनामें 
निपुण थी ! कृष्ण भक्तिमें रन रहने वाली सोढ़ी नायी ने अपने 
भाराध्य की भक्तिर्मे बाल चरित, गढार्थ, भगवतभाव चन्द्रायण, 
साखी, नामलीला श्रौर कंसलीला श्रादि श्रनेक ग्रन्यों का भरणमन 
किया ! इससे ज्ञात हौता है कि सोढ़ी नाथी में काव्यत्व शक्ति अनुपम 
थी जो कृष्ण भक्ति के माध्यम से मुखरित हयी । 


तीन वश क्षत्राणियां 


श्रकबेरने जव मेवाडके महाराणा उदयसिह पर श्राक्रमर 
किया तो कैलवा के 16 वर्षीय ठाकर पताकी वीर जननौ कर्मदेवी 
ने उसे यह भ्रदेश दियाक्रिबेटे) तु क्यो महाराणा के भ्रामन्त्रस 
कौ राहू देख रहा दहै । तुभे वस्वा समकर उन्होने नहीं बुलाया 
पर श्रपने देश पर संकट श्राया हत्त संच्वा राजपुते युद्ध के 
श्रामन््रसा का इन्तलार नहीं करता ! इस कल कौ यही परभ्प्या 
र्हीदहै। उट, त्रु" इसके निर्वाह में देर मत कर} 
रण चठ ककण दधा, पुत्र वधार चाव । 
अंततीन्‌ दिनत्यागरा, कहा रके कहा राव ॥। 
वाला चाल मत बीसरं, मो थण जहर समणि। 
रीत मरतां ढील की, उर थयो धमसांख 
रेणसेती रजपृूत री, कबहु न पीठ धरे] 
देस॒रुव्छं आपणौ, दुखिया पीद्‌ हरे ॥ 
जहांको एसी परम्परारही होउसं धरतीकेवीरोक्ाक्या 
. कहना । मात्वा क्मेदेवी के वीरोद्गारों की सुनकर पता मेवाहकी 
रक्षा के लिए रवाना हृञ्रा । उसकी वह्नि कर्मवती श्रौर सहधर्मिणी 
.केमलदेवी ने पता को युद्धकेलिएु चिदा किया पताके जानेके 
वाद उसकी माता कर्मदेवी ने सोचा पता अ्रभी वच्चादहै उसे युद कां 
इतना श्रनुभव नही भरतः स्वयं युद्ध भरूमि मेंजानेको तत्पर हयी । 
भांको गद्धभूमि मेनाते देख उसकी गृत्री कर्मंवती व पुत्रवधू 
केमलादेवी भी पीछे कव रहने वाली धी । कमेवतती ने श्रपनौ भाभी 
को उत्साह्‌ के साथ कटा- 
घोड़ा चद्णो सौखिया, भाभी किसडं काम । 
येवं सुणीजे पारक, लीजे हाय लगाम ॥ 

""टुमने तलवएर चलाना, बन्दूक चल्लानए श्रौर घोडे पर चट्ना 
फिर किस दिनके लिएसीखा है) भ्राज श्रविश्यकतादहै। हमभी 
भ्रापके साथ युद्ध भूमि मे रत्र से सामना करतेकौ उत्सुकं दहै । 
नेणद भौजाई ( कर्मवती, केमलादेवी ) दोनी का टुदे-रुमाददेव 


तीलः कीट क्षत्रिया 


भ्रकवरने जव मेकाडके महाराणा उदयसिहु पर भ्राक्रमरणं 
किया तो केलतवा के 16 वर्षाय ठाकुर पताकी बीर जननी कर्मदेवी 
ने उसे यहु भ्रादेश दियाकिवेटे। त्रु क्यं महाराणाके प्रामन््रण 
कौ राह देख रहा है । तुमे वस्वा सममकर उन्होने नहीं बुलाया 
पर म्रपने देश पर सकट श्राया होतो सच्वा राजपूत युद्ध के 
श्रामन्यरण का इन्तजार नहीं करता । इस कूल की यही परम्प्य 
रही है । उठ, तू इसके निर्वह्‌ में देर मत कर 1“ 
रण॒ चढण ककण वेधा, पुत्र बधाई चाव । 
अतीनू दिन त्याग रा, कहा रंकंकेहा राव ॥ 
वाठां चासं मत बीसरे, मो थरा जहर समख । 
रीत मरतां दील की, उठ थयो घमसांण । 
रणसेती रजपूत री, कमहं न पीठ धरं। 
देस ॒रुखाठं प्राप, दुखिया पीड ह्रं ॥ 

जह्‌ांकी देसी परम्पयरही होउस् धरतीकेवीरो काक्या 
कहना । माता कर्मदेवी कै वीरोद्गारों को सुनकर पता मेवाडकी 
रक्षा के लिए रवाना हृश्रा । उसकी वहिन कर्मवती श्रौर सद्धमिणी 
कमलादेवी ने पता कोयुद्धके लिए विदाकिया। पताके जानेके 
वाद उसको माता कर्मदेवी ने सोचा पता ग्रभी वच्चाहै उसे युद्ध का 
इतना भरनूुभव नही भरतः स्वयं युद्ध भूमि में जाने को तत्पर हयी । 
मांको युद्ध भूमि मेंजते देव उसको पुत्री क्मंवती व पृ्रवधू 
कमलादेवी भी पीचचे कव रहने वाली थी । कर्मवती ने प्रपनी भाभी 
को उत्साह के साथ कहा- 

घोड़ा चदृणौ सीकिया, भाभी किसड काम । 
वेव सुणीजं पारकौ, सीजं हाथ तमाम ॥ 

“हमने तलवार चलाना, वन्दूक वलाना रौर घोट प्रर चद्ना 
फिर किस दिनके लिए सीखा है। श्राज भ्रावश्यकतादहै। हमभी 
भ्रापके साथ युद्ध भूमि मे शत्रू. से सामना करनेको उत्युकदै। 
नरद भौजाई ( कर्मवतती, कमलादेवी }) दीनो का टृदध-उगमाददेख 
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माता कमदेवी उन्हें मना नहीं करसको भ्रौर तीनों क्षप्रारियोंने 
युद्ध के लिए प्रस्थान किया। 
बदनोरे के ठाकर जयमल के नेतृत्व में मेदाड़ी सेना ने भयंकर 

युद्ध किया । इधर पता ने भी उस युद्धमें प्रपने प्रद्भुत शौयं भ्रौर 
रणकोरल का प्रदर्शन किया । वह्‌ मेवाड के इतिहास में गौरवपूरणं 
स्थान रखता है 1 इतिहास भ्राज भी जयमल भ्रौर पतादोनो को 
वोरताकी याद दिलाता दहै रणभूमि मे पता शव्रूदल पर कहूरढा 
रहा था} इर भरकवर ने मेवाड़ी सेना पर पी से भ्राक्रमण करने 
को योजना वनायी । श्रपनी योजना के भ्रनुसार अकवर युद्धभूमिके 
पुष्ठ भाग से भ्राक्रमण करने पहाड़ी मोचं कौ तंय धाटी से प्रवेश कर 
रहा था, उस्र समय उन तीनों राजपृत वीरांगनाभ्रो ने मोर्चा सेकर 
शत्र दल पर प्रहारं किया । एक एक मोती एक्‌ क संनिक के प्राणों 
की ग्राहको रही थी । भ्रकवर इस श्रनचाहे प्रहिरोध से स्तम्भित 
रहं गया क्योकि उसकी यह योजना मृष थो भ्रौर किसी को इका 
पता तक नहीं था । कमदेवी को यहु आशंका पहूलेसेयी कि शत्र, 
दल उस रास्ते से पीचचे से हमला कर सकता है भरतः उन तीनों 

वीरागनाभ्रौ ने उस मोचं पर उटकर मुकावला क्रिया । अकवर को 
ग्रपने श्रनुचरों से यहं ज्ञात हुश्रा कि उस मोर्चे पर केवर तीन स्त्रियां 
हौ है, तब कहीं जान में जानं आयी । ्रकवरने भी उनकौ वीरता की 
मन॑ ही मन प्रशंसा की । जब तक वे तीनों जीवित रहीं उस मोर्चेसे 
दात्र को प्रवेश नहीं होने दिया । उन तीनों ने ग्रपनी मातृभूमिको 

रक्षा के लिए भ्रपने प्राणों का बलिदान किया । जन्मभूमि कौ 

स्वतन्त्रता हेतु स्वंस्वं त्याग कर दिया। एेसौही वीर माताभरो, 

बहिनों मरौर राजपूत कुल-ललनाग्रों के कारण देश का इतिहास 
गौ रवशालौ वन पाया । जिनका पूराकल ही रण में शयन करने 

वालाहो रेते वीरो का देश कभी पराधीन नहीं हो सकता । उनका 

तो इतिहास भ्रनूडाहोनाहीदै। 
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माता कर्मदेवी उन्हें मनानही करस्की श्रौर तीनों क्षप्रारियोंने 
युद्ध के लिए प्रस्थान किया । 
खदनोरे के ठाकर जयमन्ते के नेतृत्व में मेवाड्ी सेना मे भयंकर 

युद्ध किया । इधर पताने भी उस युद्धम प्रपमे पदधुत्त शौयं भौर 
रशणकरोशल का प्रदशंन किया । वहू मेका के इतिटास मे गौरवपुणं 
स्थान रखता है । इतिहास भ्राज भी जयमलश्रौर प्रतादोनो की 
वोर्ता की याद दिलाताहै। रणभूमि में परता शत्रदल पर कहूरडा 
रहा था 1 इधर श्रकबर ने मेवाड़ी सेना पर पी तै श्रक्रमरा करने 
की योजना वनाय । भ्रपनी योजना के श्रनुस्ार अकवर युद्धभूमिके 
पृष्ठ भाग से श्राक्रमरा करने पहाड़ी मोचं कीतंग धारी से भ्रवेदकर 
रहा था, उस समय उन तीनों राजपत वीरांगनेभरो ने मोर्चा तेकर 
शत्र दल पर प्रहार करिया । एक एक गोली एक (क सैनिक के प्राणों 
की प्राहकहौ रही थी} प्रकवर इस श्रनचाहे प्रिरोध से स्तम्भितः 
रह गया क्योक्रि उसकी यह्‌ थौजना गूप्थीओर किंसी को इसका 
पता तक नही था । कमदेवी को यह्‌ आशंका प्रहुले से थी कि दत, 
दल उस रास्ते पे पीठे से हमला कर सकता है अरणः उन तीनों 
प्रीरायनाग्नी नै उस मौ प्रर उटंकर मुकावला किया । भरकेवरको 
ग्रपने श्रनुचरो से यहं ज्ञात हृभा कि उसं मोचं प्रर केवर तीन स्वयां 
ही है, तव कही जान मे जान आयी । भ्रकेथरने भी उनको वौरत्ताकी 
मन ही मन प्रक्चसा फी । जव तकं वे तीनों जीपित रहीं उस मो्चेसे 
दात्र को भरवैश्च नहींहौनै दिया । उन तीनीं ने अ्रपनी मातृभ्रुमिको 
रक्षा के लिए अपने प्रणो का बलिदान किया! जन्मभूमि कीं 
स्वतन्त्रता हैतु सर्वस्व त्याग कर दिया। रेसीही वीर माताओं 
बहिनों रौर राजपृत केल-तसनाभों के कारणां देश का इतिहास 
मौस्वश्लाली वन पाया 1 जिनका पूराक्ल ही रण में शमन केने 
वातलादहोदेम्े बीरों कां देश कभी परधन नहीं ह्ये सकता । उनका 
तो इतिहास प्रनूठाहोनादहीदै। 
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